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वा्ेंक मूल्य के हिसाव से 


फुटकर 


ल्‍ | 
'सादी ॥?) ! | डाक व्यय अकय । सजिल्‍्द ॥८) 


अरणएय-सस्वाद्‌ 


३ कर 


देवी प्रकृति, जो कि चास्तव में हमारी है,उसमें हम तनिक 
हे ध्यान नहीं देते । 
हम ने अपने हृदय निकृष्ठ वर समझ करे ( संसार को ) 
दे दियेह; 
यह समुद्र जिस ने अपना वक्त-स्थल चन्द्रमा के सम्मुख 
* खोले कर रख दिया है । 
पवन जो स्वभाव से ही हर घड़ी गरजती (सनसनाती ) 
ओर जो अब सोते हुए (बंद) पुष्पों के समान शाल्त है ; 
इस ( दृश्य ) के लिये और प्रत्येक्त बस्तु के लिये हम 
चेछुरे (प्रतिकूल) रहते हैं। 
यह (दृश्य ) हम पर कुछ भरभाच नहीं डालता, हे परमा- 
' ह्मिन्‌ | इस से तो में 
जीर्णमतावलम्बी मूर्तिपूुजक (882०7) होता। 
इस भ्रकार में इस रमणीय समुद्ध-त८ पर खड़े होकर, 
* देखे इश्य देख 
कि जिस से मुझे मेरी आत्म-स्सृति कम न हो । 
सागर से सझुद्रःदेवता को उठते हुएए देखूँ, 
और उस चुद्ध देवता (70707) को अपनी खुसज्जितं 
खगी नाद करते खुनूं । 
५ न्‍ ( वर्डसवर्थ ) 
अमेरिका और युरोप के नाम मात्र के उन्नत राष्ट्र केवल 
अपकर्ष वा डु'ख-की बढ़ी चढ़ी अवस्थाओं में' हैं। आध्या- 


, त्मिक तथा मानसिक उन्नति ही उन्नति का अथे है। चास्त- 
. बिक उन्नति असली महुण्य पर अवैश्य प्रभाव डालती है, 
केवल मनुष्य की छाया पर दी अपने आप को नष्ट होने नहीं 
देती | सांसारिक सम्पत्ति वा अनावश्यक ज़रूरतों की वृद्धि 


| ॥] ३5 
विषय सूचो । 
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५>(८) लिन्तानबे (६६) का फेर 
»... (६६) (एक साछु का बृत्तान्त) 


११ 
है 


ज्र्रै 


(१०) ( काज्ी ओर गवर्नर की कहाई 


» ५ (११) एक राजकुमार के विवाह और 


उस की पत्नी की कथा 
हर (१२) धश्नात्तर हे 
दिमालय से भेने हुए पत्र ( १--४ ) 
दिमालय दृश्य (१) वासिप्ठाश्राम. -«« 


] 


शा (२) चसन पवत की शिखर ताक 
५... (३) जगदेबी का सच्ज़ मैदान ../ ११६ 
»... (४) सहस्त्र तार ताल की यात्रा |. कड 
अह भीमांसा दर्शन के अद्भेत-चाद पर एक टिप्पर हे | 
राम की एक रफ़ कापी मे खे...... #.. हे । 
सोन्द्य्य हे ६०४ पी  , । ५; कर 
- हिमालय के वना स सजझ्ञा इआ पत्र ... 3) ड । 
व्यावद्ारिक वेदान्त क्‍या हैं 0 7 575 25५ ाः हक । 
मैंकोन हैं. के कह हा. ० शेशर। 
पत्र मंजूपा ५ स्का ००... श्थइ 


विशेष सूचना 


[स २४ वें भाग से श्री रामतीर्थ गन्‍्धा- 

जा के चोथे वर्ष का चन्दा समाप्त हो जाता 
५ वां भाग स्थायी ग्राहकों की सेवा में 

वी. पी. द्वारा भेजना होगा। आशा है 

पब राम-प्यारे उस वी. पी. को स्वीकार 
लीग की सहषे सहायता करेंगे। यह 

* भाग जनवरी मास के अन्त में निकल 

'। तब तक जो सज्जन किसी कारण 

» थावली के स्थायी ग्राहक आगे बने 
-«... हीं चाहते वे कृपया मुझे शीघ्र सूचना 
“भैज दें जिस से वी पी उन की सेवा में न 
भजा जाय ओर व्यर्थ लीग को हानि न 


पहुंचने पाय। 


| ५ 


श्री रामतीर्थ प 





निवेदन । - 


«?, इंश्वर का धुन्यूवाद दे के लीग आज २४ थां भाय समय: 
के भीतर + छुपा कंर अपने आहको' की सेवा में भज सकी 
दै। इसू .धूर्प का प्रथम“ भाग अर्थात १६ वां भांग जनवरी ; 
मास-भ ऋण क्यी सवा में सजा गया था ओर इसी का आन्तिम 
(२७ वां ) भाग दि्सिस्वर के अन्दर २ भेज कर दम अपने 
स्थायी आ्राहकों का भी धन्यवाद करते हें कि उनको शेभ:! 
भावना, कृपा व निरन्तर उत्साद्द भरी सहायता से दम अपनी: 
प्रतिशानुलार उन की सेवा कर सके हैं। यदि इश्वरकी 
ओर आप स्थायी आहकों की निरन्तर कृपा और सहायता: 
बनी रही, तो भविष्यम भी लीग को आप लोगों की दिलभर « 
सेवा करने की पूणे आशा छे। ईश्वर करे, सब के हृदय राम 
अम स निमग्न हो और सब परस्पर मिलकर लीग के उद्देश्यों 
की पूर्ति मे यथाशक्ति सद्दायता देकर हम लोगों को कृत , 
कार्य करें । 


अब पचीसवां साग मास जनवरी के अन्त में रे 
हो सकेगा जो ग्राहकों की सेचा में वी पी से भेजा 
क्योंकि २४ थां भाग लीग के पॉँचवें वर्ष का प्रथम भाग दोगाः 
है कि सब राम प्यारे पाँचचे वर्ष का अपना 
बदेक देकर इस दी. पी. को सदर्प स्वीकार करेंगे । 


श्री स्वामी रासतीथे । 
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अमरिका--लन १६०३ 


स्वासी रसालीय । 


& अरण्य-सम्वाद & 
संख्या ( १ ) 
सभ्यता । 
ख़ूनोचर तथा देवदार छ््क्ो के तले लेटे हुये, जहाँ एक 
ठण्डा पत्थरं तकिये और नम वालू विछोने का काम 
देती थी,णक पाँव दूसरे पर निश्चिन्त रूप से रक्खे हुए,ताज़ी 
हवा खुले दिल से पान करते हुए, पूर्यानन्द के साथ उज्ज्वल 
प्रकाश चूमते हुए, ४४ अथीत्‌ भरणव उच्चारण करते हुए, और 
कल कल करने वाले सोते को सुर मिलान का अवसर देते हुए 
राम से किसी दशक ने, कुछ दँखी में, पूछा, जो कि सभ्यता 
में अभी नया २ प्रविष्ठ हुआ था। 
“आप एशियाई अकर्मस्यता ( आलस्य ) अमरीका में 





र्‌ स्वामी रामतीथे पु 
फ्यो लाते हैँ ? बाहर जाइये ओर कुछ भलाई कीजिये 


99 
| 


में पूछो, तो क्‍या यद्द कार्य पहले ही से अत्यन्त अधिक और 
गले पूर्ण नहीं है ? मुझे और मरे राम को अकेला छोड़ दों। 

तुम ने क्या कद्दा ! अकमेर्यता, पूर्चीय अकर्मए्यतों ! 
क्यो ? अकमेण्यता है क्‍या ? 

क्या लोकाचार के दल्दल में फँल रहना ओर अपने आप 
को रीति रचाज़ की धारा में वहने देना, एक निर्जाच बोफ़े 
की नाई नाम रूप के कुषे में हुव जाना, सम्पत्ति के गड्ढे, में 
फंसे रहना, और समय को, जो कि ईश्वर की वस्तु 
होनी चाहिये, रुपया पेदा करने में लगाना, और फिर भी 
इसे 'भलाई करना” कद्दना अकर्मएयता नहीं है ? क्या दूसरों 
की अपने खसप्तान जीचन व्यतोत करने देवा आर चस्तर, 
भोजन, चलने, सोने, हँसने और रोने तथा चार्तालाप करने 


में ता कहना ही कया, इन समस्त दशाओं में स्वतन्त्रता न 
रखना, अकमेंरयता नहीं हें? कया अपना इंश्वरत्व सो देना 


अकर्मए्यता नहीं है ? यह शोम ता और परेशानी, यद सरतोड़ 
सरणगर्मी ओर ज्वर को जैसी घरकपिल (/6एशप४। एगडछी) 
किप लिये दे ! दूसरा को नाई सब शक्तिप्नन रुपए (डालर) 
का इकट्ठा करने के लिये, ओर फिए क्‍या ? दूसरा की 
नाई आनन्द मनाने के लिये ? नहीं, क्योंकि आनन्द के 
पीछ भागने में आनन्द नदों होता | ऐ सांसारिक सम्मोतियें। 

दधू प्यारा | तुम अपने आनन्द मनाने का फिए पर क्यों 
टानत हा / यहां इस सुन्दर पदाड़ों नदी के तट पर की भारू- 
विक्न वादिका में, तुम क्यों नहीं बैठते और अपने वास्वविक 
सम वम्बन्धिपरं 00०) ए००६003) की सेगति हा आनत्द्‌ 
फर। नदी उठाने ? ये स्व॒तन्त्र बायु, रजत चन्द्र ह्वा. क्रीड़ा 


च्छ 


अरणय-सस्चाद्‌ . हम 


करंता हुआ जल, और हरित भूमि इत्यादि ऐसे सम्बन्धी हैं 
कि जिनसे वास्तव में तुम्हाय्‌ रक्त बता इुआ है। समय राष्ट्र 
भी चर्म-दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था में वँधे हुए हैं। वे अपने आप 
को अपने स्वज॒नों से पृथक कर लेते हैं और स्वतन्त्र तथा 
विशाल प्राकृतिक दृश्य और खझुन्दर, ताज़े, प्राकृतिक 
जीवन से अपने को दूर कर,वन्द खुसज्जित कमरों व कोठरियों 
अथीत्‌ अन्ध गश॒द्दों में चास करते हैं। वे अपने आप को 
विशाल विश्व से बाहर निकाले रखते हैं, और समस्त 
चराचर जगत से वहिप्कृतः तथा दृक्तों और पशुओं से 
दूर हुए रहते हैं । अपनी श्रष्ठता, चिर प्रतिष्ठित गौरव 
(07०४४20), मान, सम्मान, आदर आदि का घमएड रखते 
हुए. अपने आप को एक तेय चेरे में अलग कर लेते हे 
भरे मित्रो! दया करो, अपने ऊपर दया करो | 

चुद घन, जो कि ग़्ररीब दीनों के अधिकार से स्वरचित, 
चालाकी के साथ छीन कर तुम्हारी सम्पत्ति में जोड़ दिया 
गया है, बह तुम्हें केवल भोजन-भण्डारों (70०४) और 
शरावखानों के रोग चर्द्धक भोजनों के योग्य चना देगा, तुम्हे 
चेजद्वीन, पीली मुख-आकृति तथा लौकिक दृष्टि प्रदान 
करेगातुम्हें ब्राहरी दिखावे की ढुगैन्ध से युक्त कमरों अर्थात्‌ 
संदूक़ों में चेद कर रकखेगा, और सवेदा चित्त को ऐसी " 


* अशान्ति में फँसोय रक्‍्खेगा कि जो नाता प्रकार की शारीरिक 


तथा मानखिक अस्वासाविक उत्तेजनाओं (डिंग्णपौ॥॥8) 
से उत्तेज्ञित होती है। अपने आप ही को भ्रम में डालने के 
, लिये यह सब आडस्वर “क्ष्यों है ? ऐसे कालिपत आननन्‍्दों के. 
ज्ञाम मात्र स ही असली परमान्द पर से अपना अधिकार 
न खो बेठो; इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं । 

आओ।, 'अब' और यहाँ? (इस वर्तमान जन्म) का आनन्द 


है] स्वामी रामतीथ- 


उठाओ | आओ, मेरे साथ घास पर लेटो । 


” झपने जीवन का बीमा कराने को लक्ष्मी का अलुगप्रह 
प्राप्त करने में अपना जीवन नष्ट मत करो । क्या तुम्हारे 
जीवन का वीमा ( रक्षण ) घनाड्य होने तथा समय -पर 
रुपया दें देने स ही हो सकता है ? ऐ मूंढ अधिनाशी स्वरूप ! 
व्‌ ऐसा विश्वास मत कर । अपने अस्तित्व के लिये तृ 
छुस्वादु छुद्ध वस्तुओं के पाने की दोड़ धूप में क्यो व्यर्थ 
वहान खोज्ता फिरता हैं । 


पफुए९ ए0जंते 48 फरार एसंत पह; 88 800 800॥, 
छघा।एए बात 59९070]78, ए8 8ए ए्चई० 0प7 907078 : 
[4800 6 8९6 ॥॥ पधवाप्रा'8 ॥8/ 48 05; 
एु३॥8ए० हाएशा 0प्ा ॥6क78 8एबए, & 80760 ])00॥ ; 
परगां5 8९३ पर्चा 00078 67 90807 ६0 ६96 7000; 
वाह छातंडइ शी ए0प्रांत 98 #0फ77ग8 ४४ के! 0 ; 
मजते 86 प. 8७४09/60 709 56 छ९९७97०8 70एए% ६ 
क67 हंड, 807 ९७७" पांगरष्ठ छ& ४78 0४४ 07 070 ; 
7६ परा0ए९5 प8 00(--ाश्या 000! ॥7 व #07 00 
है. छब2वा।] हपटॉरयरत व 9 0९७१ 07४07! 
50 गांहिीई 4. शंब्शदांग्रह्ठ 07 एं5 ७9॥98४व7 46॥, 
3987९ हाण0868 व एणाते प्रद्नोौर8 776 058 07077, 
सछए8 डाप्ठी। 00 7700608 एंशं।हु 770॥ ६॥6 ६४९8 ; 
(97 बहता छत प्फॉता 900 5 एरक्वी0ते ॥070, 
-  एछता#प्रए0 (2) 
अर्थ -- ' 
संसार हम पर बहुत प्रवल है । बहुत शीघ्र या देर में 
इम अपनी शक्तियों को कमाने खाने में ही नए करदेते हैं 


दर स्वामी रामती्थ 


करते जाना उन्नति से कोई प्रयोजन नहीं रखता। भावचनि: 
आय्य लोग बद्दद्‌ू अन्‍्ध लिखकर, शुद्ध तथा स्वतन्त्र जीचन 
व्यतीत करके, संसार मे किसी चस्तु पर अपना अधिकार 
न जमाते हुए, एक ऐसे प्रकार का जीवन व्यतीत करते. थे कि? 
जो पुनः इतिद्दास में उचित परिवतेन के साथ डद्भरए जाने 
योग्य है । आधुनिक सभ्यता अपने अन्तिम ध्येय के मारी. में 
पदचिद्ध मात्र ( ४06-0780८8 ) है । मनुष्य के विषय. ठीके 
उसी प्रकार वात चीत की जाती है जैसे अनाज वा गेहूं के 
सम्बन्ध में कद्ते है, कि सूल्य वढ़ रहा है था घट रहा दै। 
इससे ऊपर उठो। कोई चस्तु तुम्दारा सूल्य नहीं लगा सकती। 
दिखावे के प्रिय भक्तो ! तुम्हे आर्य पुरुषों के सन्‍्यास 
वा त्याग का आदर्श आलस्यमय स्वप्न सा जचता हे।' 
कृपया सावधान हो । किस भयानक स्वप्न मे तुम आसक्क” 
' हो, इसका अजुभव कराने और तुम्हें हिला कर उस से जगाने . 
का उचित समय अब आ गया है। प्रेम द्वारा त्याग से चिहीनः 
सभ्य महुष्य एक अधिक अभ्यास्री वा वहुदर्शी ओर चालाकं- 
जद्नली भज॒ष्य ही है 
सभ्य संसार के धन-मद, लोकाचार, दिखावे ओर चमक: 
दमक पर मुग्ध मत हो | ये सव असफल सिद्ध दो चुके हैँ ।. 
इन की अग्नि-परीक्षा की गई,परन्तु वे काप्ट, शुष्क घास तथा 
चारे के समान ही निस्सार सिद्ध डुए। आधी जन-संख्या तो 
भूखों मर रही है, किन्तु वाकी आधी स्पष्ट फ़्जूल ख्ची, 
अनावश्यक सामानों, खुगंध की बोतलों, मिथ्या गोरव-वा 
आडमस्बरों, वनावटी व्यवहारों, नाना प्रकार के अमृल्य किन्तं; 
ठुब्छ पदार्थों,निकृष्ट सम्पीत्तियों और अस्वास्थ्यकर. दिखाबे 
(ए्रगाध्य्रोहमए &707) के योक के तले दव रही है । *.  £ 
>- न तो मार्नासक और न दी शारीरिक परिश्रम स्वास्थ्य 


अरण्य-सस्वाद्‌- । 


और दीघोयु के विरोधी वा असंगत है, सिवा इस के 
कि एक की स्थिरता दूसरे के नाश पर निर्भर हे। परन्तु 
आज कल संसार में कछु मनुष्य तो शाररेक अ्रम पर ही 
जीवित (बिक मर रहे) हैं, ओर अन्य लोग मानसिक 
उधेड्चुन (मस्तिष्क सस्बन्धी भ्रम) की आसक्कि से ही 
नष्ट हो रहे है । यह ऐसा है जैसे के कुटुम्व के कुछ लोगों 
- से तो सूखी रोशी और छुछ में केवल मधखन ( या चटनी 
इत्यादि ) का बेंट जाना । 
इस विश्व में आत्म-निन्द्रित लोग वे हैं जो किसी चस्तु 
पर अधिकार जमाते हं; वास्तविक शुद्ध वे हें जो किसी 
चस्तु'पर अपना दावा करते हे; कालकेाठीरियों में आत्म- 
दूषित कैदी वे हें जो किसी वस्तु के मालिक बने हुए हैं. ; 
करुणापात्र परमाणु वे हैं जो केवल घन सब्य करने में 
तत्पर हैं। ये आत्मघाती, जो अपने आप को घन की गन्दी 
गदे में गले तक फँसाए और कलुषित किये हुये हैं, अपने 
आप को नरेश तथा समापति कद्दते हैं,इनमें से कुछ तो अपने 
आप को घोर अधकार में डुबा कर डाक्टर (विद्यापारगित) 
तथा दाशनिक कहते हैं, कुछ क़मज़ोरी और हार्दिक निरवेल्ता 
के दर्वल में फँसे हुए भी उंसे “शक्ति” कहते हैं, कुछ 
अपनी हास्थास्पद अवस्था में भी भीतर ही भीतर अपनी 
श्रेष्ठता का घमण्ड रखते है, शुष्क भूमि पर मछली मारते 
के आत्म-अ्रम में पड़े डुये हैं, कुछ सर्म्पात्ता ओर अधिकार के 
भयानक स्वप्न से विवश हुए दुखी हो रहे हें, इन सब 
आत्म-द्रोही, विचित्र तपस्यवियों के उद्धार करने तथा जगाने 
की आवश्यकता है । धन, विद्या, उपाधियाँ, और अशुत्व 
के घमण्ड, तथा सत्ता के भावों को चूण कर दो ॥ समता 
ही आनन्द का नियम हे | असभ्यों का सा लालच, 


मय स्वामी रामती्थे 


छापा मार कर छीनने की पश्च-प्रवृत्ति, और पशु प्रव्॒त्ति से भी. 
निरूष्ट स्वभाव-अथोत्‌ अधिकार जमाने और धन सच: 
करने की इच्छा-यद्द उन्हें हेरान,परेशान और सरगदान रखती 
है। दप और व्यर्थ लोलुपता के मियादी उबर को शान्त- 
होने दो । इस अटल सत्य को प्रत्येक करापुट में #प्रविष्ट: 
दोने और वेध जाने दोः--“जितना तू किसींवस्तुं: पर 
अधिकार जमाता है, उतना ही तुझे पर उंस का अधिकांर 
और आवेश होता जाता है ।” पर 

ऐ सत्य के जिज्ञासु ! सभ्प्रता या अपने चारों ओर की 
सांसारिक रीतियों के द्वाव से परेशान मत हो | नोम' मांत्ि 
के उन्नत शील राष्ट्री के वादरी दिखावे ओर - आउंम्बेंर खत 
भय भीत मत हो। उनके 'दाल चाल' ( 78९8 27078 ए7'88) 
फेचल इन्द्रियों का धोखा, कद्यानी मात्र ओर कटपनामाज हैं। 
आर उनकी नक़द अर्थात्‌ असली दशा केवल झरूगजलव॒ते 
आर छलावा मात्र है । इस वीसंर्ची शताच्दी में वह दिन दूरे 
नहीं है जब कि उन्नति शील राष्ट्री को अपनी शासन पहूं८ 
तियो तथा रदहदन सहन की विधियों को बदलना होगा और 
उनकी स्वतन्त्रता तथां वेदान्त के नियमानुकूल बनाना पड़ेंगा। 
अधिकार जमाने के भाव को त्यागने और वचेदांन्त:विदित 
संन्यास के भाव को ग्रहण करने मे ही रा | तथा व्यक्तियों 
की मुक्छे निभर हैं। और दूसरा मार्ग नहीं ५० ४.4 

समस्त पाशवचात्य सभ्य देशो भ, जो कि धन सू्चय के 
ठपा रुपी ज्वर से पीड़ित है, उनकी निजी शक्तियाँ बड़े ज़ोर 
से काय्ये में लगी हुई हैं, जो कि इन आत्मघाती कौड़ों (जीवों) 
को शात्र, वल्कि बहुत ही शीघ्र,शस आधिकार जमाने के भयकरं 
स्वप्न से अवश्य जगा देंगी। त्याग का शासन संसार के 
स्वतन्त्रता का राज्य दिलाने के लिये हे । 


अरण्य-सस्वाद- & 


प्रशन:--क्या आप का अभिप्राय कोई नवीन मत प्रति- 
भघादन करने का है ? & 

उत्तर: - राम किसी मत का प्रतिपादक नहीं हे। सत्य 
अपना भतिपादन आप ही कर लेता है। राम केवल परमेश्वर 
के मार्ग मेच्चाधा नहीं डालता, अपने को ठीक स्फटिकवत्‌ 
चनाये रखता है, ओर प्रकाश को स्वच्छन्द्ता पूर्वक-फेलने 
देता ' हे । उसको किसी भी रूप से चमकने दो। देह, मन 
सव को उस ज्वाला द्वारा भ्रज्वलित होने दो | इससे 
अधिक सोभाग्य की कोई बात ही नहीं हो! सकती | सन्देश 
मिल गया, सन्देश देने वाले का मार डालो । 

भ्रश्न:-क्या आप पेगस्वर चा इंश्वरीय दूत ( &70876 
0०"770॥86 ) का कास करना चाहते है 
उंत्तरः--नहीं, यह मेरी महिमा के विरुद्ध है। में स्वये ईश्वर 
हूँ और बेल ही तुम हो | यह शरीर मेरा रथ है। 

प्रश्नः - यद (आप का संदेश ) कृतकाय्ये न होगा, लोग 
उस को स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं है । 

उतरः--इससे मुझे! क्‍या? मे ( सत्य) कभी इन तुच्छ 
विंचारों के सहारे नहीं चलता | युग मेरे हैं, अनंत काल मेरा 
है। यदि ईसा अपने मनुष्यों से स्वीकार नहीं किया गया तो 
इससे कया, समस्त संसार ने तो उसे अपना , लिया। यद्यपि 
उस के अपने समय में उसकी वात न भानी गईं, किन्तु 
भविष्य युग तो उसके अपने ही थे 

प्रश्न:--इतिहास आप के इस विचार का समर्थन नहीं 
करता। 

राम--आप का इतिहास अपूर्ण हे, इतिदास का वह 
अध्याय, जिसे यह 'सत्य' लिखने बाला है, अभी तक आप ने 
पढ़ा नहीं | इतिहास डढ़ संकल्प के सम्मुख कॉपता है, चाहे 


री 


१० स्वामी रामतीथे. 


वह संकल्प एक ही मनप्य का हो। इतिहांस भीतरी कारण 
को भूल कर केवल वाह्य चिन्हों के अध्ययन करने मे अपने 
को नष्ट कर देता है। 

पश्न:--इमसेन के अन्नुसार प्रेम का चास्तविक संबन्ध 
“धुक ही भाँति महसूस करना' है, और आप, जो सामान्यरूप 
से किसी मत विशेष के अनुयायी विशेष नहीं हैं; किसी 
के साथ भी अनुकूल होते दिखाई नहीं देते, केसे प्रेम-विद्दीन 
जीवन की ओर हमें खींच रहे हो ! 

उत्तरः--में अपनी चित्रकारियों ( संसार ) को भिन्न दृष्टि 
से देखने में दी आनन्द लेता हूँ। पाछे से इनको में अनुदार 
व्यक्ति (007567५४877४) के समान देखता है, ओए आगे से 
पक उन्नत उदार व्याक्ति :707087८४४ए6 067४४) की भाँति 
इन का अवलोकन करता हूं । राम ( वा पूरे ) की दशा मे में 
अपनी दायीं ओर से इन का श्रवलोकन करता हैँ; ओर एक 
छिंद्रान्विषक (००४४०) के रूप में में अपनी वाई ओर से इनका 
निरीक्षण करता हूँ। ये सब अन्दाज़ (009९8) और -दप्ियां 
नितान्त मेरे ही हैं। जब ग्वालन दूध वा दद्दी मथ कर मक्खन 
निकालती है, तो दाहने हाथ की डोरी भी वही खाँचती हे, 
आर वाए हाथ वाली डोरी भी वही । सभी दृष्टियां मेरी अपनी 
दी दोते हुए, में किसी से विरोध फेसे कर सकता हैँ ? इस 
अकार में मिन्‍न २ भांति की लहरों में तरद्वित दोने चाला 
प्रेम का महासागर हूँ। में पत्येक व्यक्ति से असंगत होना 
स्वीकार करता है, आओ ओर मेरे साथ इस नानत्व (अस- 
मानता) में एकत्व (समानता) का आनन्द लूटे । 

भश्नः-- क्या यह एक भावनायोग (775४8 287) नहीं 


है पक व्याक्ते किसी दूसरे के साथ, जो कि उससे पूर्ण रूप 
से बिलग रहता है, केसे अमेद हो सकता है ? 


अरशणय-सम्वाद- श्र 


उत्तरः- अच्छा, तथास्तु । में भी विस्मित हूँ कि 
यद्यपि समस्त झूुपो ( अवस्थाओं ) में हम एक नहीं हो सकते, 
ओर तब भी हम एक हैं । 


सम्भव है कि पंगु दर्शन-शास्त्र इस को सिद्ध करने के 
योग्य न हो, इन्द्रियां इसे दशोने में पूर्णतया असहाय हों, तब 
भी यह है ऐसा ही | जब तत्त्व का अजुभव कर लिंया जाता 
है, तव बाह्य नामरुप नष्ट हो जाता हे । प्रेम इसे सिद्ध करता 


|| 


हैः-“7१9॥ 7707 8४० ? “बह तू ही है” “तू आप ईशवर हे 


प्रश्ः- आप इंश्वर को नपुंसकत्व में क्‍यों संवोधित 
करते हैं £ 
उत्तर: - कोई ईश्वर को “स्वर्गीय पिता! करके पूजते हैं, 
आओर उसे पुत्लिग नाम से संवोधित करते हैँ। कुछ लोग 
परमात्मा को दिव्य माता” करके पूजते हे, उन्हें उस को रही 
लिड्गभ वाचक नाम से संवोधित करना चाहिये। अन्य लोग 
'इंशवर को प्रिय प्रेम-पात्र' करके पूजते हैं. (जैसे फ़ार्सी कवि)। 
अतः ईश्वर के लिये कोई भी नाम नियत करने. से पूर्व हम 
को यह निश्चित कर लेना चाहिये कि आया इंश्वर मिस 
(क्वारी कन्या) हे, मिसेज़ (विवाहिता स्त्री) हे, वा मिस्टर 
(महोंदय-मलुष्य) हे । 
प्रश्तः - तव फिर ईश्वर है क्या ? 
उत्तरः--न तो मिस है,.न मिसेज़ है, न मिस्टर है, किन्तु 
मिस्दी ( गुह्मय रहस्य ) है ! 
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सेख्या (२) 


स्वत्व वा अधिकार । 


निम्न लिखित में से वहुत छुछ भाग पहिले एक प्रशन 
के उत्तर मे लिखा गया था, जो प्रश्न रास्तों के फर्व्न -खे 
कुछ पहिले पूछा गया था। 

५ क हा .. » ४ 

प्रिय महोदय ! क्‍या यह आप थे जिखने एक चार 
साम्पत्तिक अधिकारों, या यदि आप सुके इस चुटि-झु्धार 
के लिये क्षमा करे तो साम्पात्तिक अपकारों के सस्वन्ध मे राम 
के विचार पूछे थे ? अच्छा, वह कोई भी हो, जिस किसी ने 
प्रश्न किया था, राम की दप्टि मे चह आप ही का पवित्र 
आत्मा था, चाहे वह इसी शरीर मे हो, वा किसी अन्य में । 

स्वत्व चा अधिकार अथवा गुण क्‍या है ? 

जो किसी के लिये डचित दो था एक व्यक्ति ( या चस्तु ) 
की स्थिति के लिये यथार्थ हो। स्वभाव से दलकापन (भारासाव) 
आर दहन शीलता इत्यादि, हाइड्रोजन के गुण हैँ, परन्तु वह 
शीशी जिस में कि बह वायु भरी है उस का गुण नहीं है । 
इसी प्रकार भजुष्यत्व, नहीं २ ईश्वरत्व,आए का गुण दे,परन्त 
वद्द घर जिस में आप रहते हैं, वा वह रत्न ( जिसे आप 
पहनते हे )। आप का गुण कभी नहीं दो सकता। मनुष्य 
अपनाजन्म-जात स्वत्व, अंपनी निञ्ञी सम्पत्ति वा स्वाभाविक 
शुण ( इंश्वस्त्व ) खो बैठने को तेयार रहते है। परन्तु घर, 
स्थरी व अन्य ऐसी चस्तुओं को अपनी सम्पति (था झुण 


अरणएय-सस्वाद्‌- श्डरे 


समझा कर उन से अति आसाक्ते करके अपने आप को 
+ चर 
मिरन्तर केसा हास्यास्पद बनाते हैं ! केसी अत्यन्त हँसी 
कस ५ 
की चाता है ! 
धन और सम्पत्ति के आधार पर ये सब मेंद व विभाग 
स्‍ 3 जूतों 
चैसे ही नितान्त अस्वाभाविक हैं, जैसे मनुष्यों का जूतों के 
अधार पर ज्ञाति-विसाग । 
8 4० चर कफ 
इस से राम घोषित करता है कि अन्लुभव में एक मात्र 


रुकावट वा पदों यद्द साधारण स्वत्व का भाव, अर्थात्‌ 
गठरियों और सामान के अधिकारों का विचार, ही है । जिस 
धक्ण कि हम किसी वस्तु पर अधिकार जमाना चाहते हैं, 
उसी च्ण हम आप ही आत्म-श्रम रूपी दानव के चंगुल में 
फेस जांते हैं| त्याग, या जिस आप सब पर, अधिकार कह 
सकते हैं, सत्य से अभेदता, ही शुद्ध और सरल वेदान्त है। 
पूर्ण प्रजासत्ता, समानता, वाहरी सत्ता के बोर का दूर 
फेंकंना, व्यर्थ धन-संचय की वासना का अलग हटाना, 
समस्त सांसारिक अधिकारों को परे फंक देना, वड़प्पन के 
भावों का परित्याग, ओर लघुत्व की व्याकुलता का विसजन, 
यह चेदान्त का भोतिक वा चाह्य रूप है। ओर चेदान्त इसी साव 
को मानसिक तथा आध्यात्मिक अवस्था में भी ले ज्ञाता है। 
देह, चुद्धि, लेख, व्याख्यान, घर, कुडुम्ब, यश और भतिष्ठा 
इत्यादि प्रत्यक वस्तु पर दांव का पूर्ण त्याग ही वेदान्त है। 
दूसेरे शब्दों में, समस्त हृद्वन्दियों ओर बन्धनों को नाश कर 
देना, दूसरों को स्वतंत्र कस्के अपने आप को ने फँसाना, 
किन्तु इईंश्वर की नाई प्रत्यक शक्ति, परमाणु, तारागण, वा 
संसार के दृच्तादि पर अपना महान भ्रम्न॒त्व प्राप्त कर लगना 
ही चेदान्त है । इस [वेशाल जगत द्वारा वेदान्त के अनुभव 


५श्छ स्वामी रामतीथ- 


करने के माय को झुगम करन के लिये बहुत से संगठित 
उपाय (प्रायः अज्ञात रूप से ) किये जा रहे है। अन्त मे 
संन्यास की ध्वजा समस्त संसार पर फहरा कर ही रहेगी। 
कुछ चेदान्ती लोग ता पूर्ण प्रेम-राज्य में अपना जीवन 
व्यतीत कर ही रहे हैँ, ओर कुछ प्रान्तों मे प्रेमाग्नि की यह 
ज्वाला ऐतिहासिक काल के भी पूर्च से जीवित (प्रज्बल्िंत) 
चली आ रही है । 
अभी एक ऐसे साध का ध्यान कीजिये कि जो भगवती 
भागीरथी के तट पर बैठा हुआ है, ओर गाएँ, कुत्ते, मछ- 
लियां तथा पक्ती उसके प्रेम से उत्साहित चा निडर होकर 
उसके पास आते है और उसके हाथों से रोटी लेकर उसके 
साथ खाते हैं । आओ, में इस से भी अत्यन्त बढ़ा चढ़ा 
दृशान्त दू। 
मुझे एक स्वामी का पता है कि जिस का शरीर एक 
गहरे घाव से पीड़ित था। कीड़े देद-चर्म को खाए: जा रहे 
थे, और वह उन कीड़ो को नाश करने के लिये किसी लेप 
, का उपयोग नहीं करता था । या जब कीड़े तृष्त हो कर 
घाव पर के पीव से गिर पड़ते थे, तो वह छँख कर और 
मुस्करा कर उन्हें उठा लेता और फोड़ तक पहुंचने में सद्या- 
यता देता था। इस छोटे से शरीर पर ससार के प्रत्येक कीड़े 
का अधिकार है, ओर यह विशाल विश्व मेरा है । विश्व 
मेरा शर्सर है, चायु ओर भूमि मेरे चल और जूते हैं 
स्वामी का अथे लगातार दाता का दै। सत्य में जमे 
रहे ओर अन्य सब वस्तुओं को जनि दो । सन्यासी जो 
* अपनी भिक्षा मात्र भी अति दीनों को दे देता हैं, जब 
उसके पास ओर कोई घचस्तु देने को नहीं होती, तो वहद्द 


आनन्द पूर्वक अपना शरीर भी मक्खियों, कीड़ों, और साँप 
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'बिच्छू इत्यादि के हवाले कर देता है, ओर सब का आत्मा 
होकर वह उस ( भोजन ) को पाने वाले की अवस्था में भी 
आनन्द लेता है| इसी प्रकार मक्खियां और कीड़े होकर वह्द 
मांस के खाने मे आनन्द लेता है, ओर वायु तथा ऊष्णता हो 
कर अस्थियों के खूखाने में आनन्द भोगता है । 

साधारण दानः-अधिकार जमाने के भाव ने ऐसा पलटा 
खाया है और मुआमला यहां तक पहुँच गया है कि सम्पत्ति 
का नाम मात्र का अध भाग वापिस लौटा देना-विशेषतः 
उस सम्पत्ति का भाग, कि जो समाज के एक अग की अधो- 
गत ओर दरिद्र करके तथा अतिशय दबाकर, एकत्रित किया 
गया हे-उत्तम दान कहलाता है, मानों एक स्॒तप्राय जीव 
के मुँह में थोड़ा सा जल डाल कर उस की पीड़ा को अधिक 
बढ़ा देना वड़ए भारी पुए्य-कर्म है। किज्चत व्याज्ञ (जिस का 
असली अथे संस्क्त में कपट ओर छल है ओर जो आजकल - 
सूद के नाम से कहलाता है ) न लेना वहुत वड़ा अजुगश्ह 
समझा जाता हैं, क्यांकि व्याज (कपथ ) का आज कल 
रवाज है । 

यद्द तो यूरोप ओर अमेरिका के दान की व्याख्या है। 
भारतीय दान की पूच्छाो, तो वह भूखे मरने चाले, मजञद्र 
पेश” लोगों ( श॒द्रों ) के लिये इतना भी कष्ट नहीं उठाता, 
चल्कि वह उन दानियों को सीधा स्व ले जाता है. कि जो 
ईश्वर के भण्डार में से अति ठप्त आलली लोगों अथांत्‌ ' 
पत्थर वत्‌ जड़ धर्म के उच्च प्रतिनधि रूप पुरुषों को पेट 
भर खिलांते रहते हे । कर 

में सरलता (सादगी) को ही लोकिक व्यवहार वनाऊंगा। 
तुम्हे अधिक आकषेक कोन बनाता है ? क्या वे वस्र हे जो 
तुम्हें छिपा देते हैं य| सोन्‍्दर्य (वाईश्व एनुप्रद) जो कि तुम्हे 


१६ स्वामी रामतीयथ.. 


प्रकट कर देता है! चसरों वा अन्य किसी वस्तु से सोन्द््य्य 
उधार लेने की आवश्यकता नहीं। स्वाभाविक मुस्कान, 
स्वास्थ्य, ओर प्रसन्नता धारण करे | 
- कोई व्यक्ति आकर चाहे चोरी करे। गरीब सरकार वहुत 
सम्पतियों पर अधिकार जमाने से चाहे अपने आपको सूखे 
बनाये, तुम्दें उस से क्या ? अपना कर्तव्य तुम मत छोड़ो | 
सत्य, सत्य ही तुम स्वय हो | निस्सन्देह ( सांसारिक धन 
की ) खारी समुद्र-फेन के लिंये नहीं, किन्तु सत्य के लिये तुम 
उठो | क्‍या इसके लिये हमे काई विश्वविद्यालय की उपाधियों 
की आवश्यकता होगी ? मूर्खता ( वेहदापन )। अन्तिम उपाधि 
तो स्वतः अवश्य प्राप्त वा धारण हो जायगी । 

यह सत्य है कि एक स्वप्त-निंह के भगाने के लिये एक स्वप्न 
राचित खहग की आवश्यकता है। परन्तु जाग्रत, सचेत अवस्था 
की दृष्टि से उस स्वप्त-प्रदेश का सिंह ओर खड़ग दोनों दी 
किसी गिनती में नहीं आंते | ठीक यही दशा वाह्य (भौतिक) 
विद्याओं ओर कला कोशल की है। थे सांसारिक क्ञान के 
रूप में चाहे कितने दी परमावश्यक क्यों न हों, परन्तु दिव्य 
जागृति ( आत्म-साज्षात्कार ) में उनका कोई मूल्य नहीं । 
आत्म-सात्तात्कार के भाग में बड़ी २ अड्चन रूप वाघाओं में 
से बुद्धि ( वाह्य शान ) की पूंजी का अत्यधिक मान-सस्मान, 

वेश्वविद्यालयों की उपाधियों, प्रमाण-पत्र, मान सूचक पद 
' और अन्य मानासक अधिकार भी है ! आत्माुमवी 
मनुप्य के लिये यह संसार भनुष्यां की प्रामक अचस्चा 
की रचना मात्र दे जो कि इस स्वयं-रचित पागलखाने 
(स्रष्टि में पारस्परिक इशारे से एक दसरे को संभाले 
रखते था चनाये रखते है । संसार के समस्त पदार्थ उन भौलो 
के सच्श है जिनको कि एक आ्रान्त वा श्रम-मुग्ध ॥3000- 


हि 
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88९0) मनुष्य खूली पृथ्वी पर रच लेता है, ओर ऐसे 
स्वभाव वांला होने पर उन वस्तुओं का ज्ञान भी, जिसके 


/ कारण बड़े २ विद्या-पारंगत (१00078) ओर अध्यापक 


([707088078 ) गच करते हैं, ओर बड़प्पन का घमरणड 
रखते हैं, भ्रम वा आ्रान्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे। 
संसार आकाशवत्‌ है, ओर पेसा दी इन लोगों का ज्ञान भी। 
शक आत्माज्ुुभवी मनुप्य के लिये, जो कि समस्त सांसारिक 
उश्य के केन्द्र-स्थल ( कारण ) पर पहुँच चुका हे, च तो 
बंडे २ मण्डल, नदियाँ, पर्चत, सूथ्ये, तारे दही आश्चय्ये जनक 


दिखाई देते हैं, ओर नही ऐसे पदार्थों का ज्ञान-कि जो 


ज्योतिषियों (887007०008), गणितज्ञों ( 7780007वं- 
2४08 ), चनस्पतिशास्ज्ञों ( ?णंध्णांछा5 ), भूतत्त्वशों 
( 8९०१०४६४४ ) तथा पशुविद्या-विशारदों ( 220000ट868 ) 
ने भाप्त किया होता है-केवल खेल, तमाशा दिल्लगी 
मांत्र के अतिरिक्त किसी ओर असली मूल्य का जचता 
है । जो लोग सांसारिक पदार्थ रखते ( पूंजी पति ) हे, 
ओर” जो उन का शान रखते ( विज्ञानी हैं ), वे भी उन्हीं 
यदा्थों की ही स्थिति में होते है, अर्थात्‌ वे भी दृश्य-मात्र 
पदार्थ होते हैं। विद्या पारइतों ( 00०078 ), दाशैनिकों 
([0008077678) और अध्यापकों (97076858078) की धम- 
कियां, अलु॒भह, छिद्गरान्वेषण, सम्मतियां वा कटाक्ष, ब्रह्मशानी 
धुरुष पर कुछ प्रभाव नही डालते, अर्थोत्‌ निरथैक जाते हैं। 
साधारणतया ये विश्व-विद्यालय, भप्रदर्शनियां, ओर मेले, ये 
सब उस भ्रामक दशा के बढ़ाने वाले साधनों ले अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हैं । झञाम तौर पर ये गिरजे, मन्द्रि, सभाएँ 
सथा सम्मेलन आदि उस अम पूर्ण सांसारिक-स्वप्न के बढ़ाने 

भन्‍्न २ ढेग हैं ।:जीवन मुक किज्चित आश्चर्य वा चाकित 


श्ध स्वामी रामतीथ, 


नहीं होता यदि सूय्य जम जाने वाली स्थिति तक ठण्डा हो . 
जावे, अथवा चन्द्रमा सर्वोच्च दर्जे तक गमे हो उठे, नहीं 
नहीं, यहां तक कि चाहे अग्नि की ज्वाला लकड़ी के ऊपर 
होने की ज़गह उस के नाँचे जलने लगे, अथवा समस्त 
आकाण पक्र काग्रज़ के पत्र (70/ ) के समान लपेदट 
लिया ज्ञाय । 


एक समय था जब ब्राह्मण ( पुरोद्धित ) संसार का 
शासन करते थे,एक युग था जब च्षत्रिय (श्रवीरता) शासक 
थे; अब ये दिन हैं कि जब चेश्य ( पूंजीपति ) शासन 
करते हैं; ओर इस के पश्चात मज़दूर पेशा लोग। ( शूद्दों ) 
की प्रधानता का युग आ रद्द है; परन्तु ऐसे शद्गं। की 
प्रधानता का कि जो संन्यास के भाव से युक्व वा पवित्र 


हो चुके दें । 


यूरोप और अमेरिका में मज़दूर-पेशा। जाति (शुद्ध 
चर्ण ) परम्परागत नियमों तथा धार्मिक आज्षाओं दारा 
जकड़ा तथा बँधा हुआ नहीं है, ओर तव भी उसकी स्थिति 
सेतोप ज़नक नहीं है । भारत में यह बुराई और अन्याय 
चर्णव्यचस्था के कारण छिगुणी बढ़ गई है, जिस से सब 
जातियों का आत्म-क्रम और भी सहायता पा कर बढ़ता 
जा रहा है। यह वश-व्यवस्था इड़तालों को तो रोकती है, 

ठु समस्त राष्ट्र को ओर भी अधिक डरपेक ओर भेड़ 
से भी अधिक अशक्क बना देती है । 


इस समय तक वेदान्त केवल कुछ इने गिने लोग की 
सम्पत्ति बना हुआ था । चद बुद्धि की सोमा ( दृद ) तक दी 
अधिकतर बना रदहा। यद्द चेदान्त रूप शिशु इतना काल 
हो गया कि पृथ्वी (द्विमालय ) के गर्भ में ही ठद॒रा रदा 


अरण्य-सम्वाद श्द 


था, परन्तु अन्त में अब वह नाौचे मैदानों में ऐस आ रहा 
है, जैसे श्री भागीरथी ब्राह्मणों वा शुद्रों को एकदी भाँति नह- 
लाती हुई, मलुष्य वा इंश्वर को एकददी भांति पवित्र करती हुई, 
ओर सर्च प्रकार के भेद भावों को मिदाती हुई पर्वतों से नीचे 
उतरती है। इन्द्रियोत्पन्न मनुष्य (0728770 77870) एक सा 
होना चाहिये, जिस का अलुभव शायद्‌ कभी ही होता है | जैसे 
छुम्दे नियत समय पर भोजन करते की आवश्यकता जान 
पड़ती है, परन्तु उस का पचना या अंग प्रत्यंग में ओर शरीर 
की भिन्‍न २ इन्द्रियों में विभाजित होना इत्यादि अपने आप 
ही होता रहता है, तुम्हे ज्ञात नहीं. होता; ठीक इसी प्रकार _ 
जब तुम एकता और अखंडता वा अभिन्‍नता (प्रेम और 
इईंश्वरत्व ) पर अपना ध्यान जमाते दो, तो ये भेद्ता और 
उचित भिन्‍नता अपनी रक्षा आप कर लेते हैं। 


ऐ राजकुमारो, पुरोद्दितो, शूद्रों, ओर भारत की शासक 
जातियों | क्‍या तुम कुछ भावी वर्षों की दुशा-पर विचार कर 
खकते हो ? इस तुम विचित्र ओर विलक्षण कहो, किन्तु 
मऊ मेरे सम्मुख स्वामियों का एंक संसार दिखांई देंता है; 
देवता गण पृथ्वी तल पर चल रहे हैं; मनुष्य की मिट्टी का 
बना हुआ जाति-विभाग सब बद्द गया वा मिट गया है; 
भारत, चीन, अमेरीका, आइनल देश, आदि के परस्पर भेद्‌ 
खब नाश हो गएं हैं; नवीन स्फीटेक ( ४०५४४:७8-खितमरणि ) 
अपने समय पर फिर मिट जाने के लिये उत्पन्न हो रहे हैं । 


है सोने वाले प्यार ! अपने नेतौ से नाप तौल का पद 
हूटा दो, और उच्चतम संन्यासियों को मद्दाचीच शुद्धों से 
हाथ मिलाते देखो । वद देखो ! मिन्षा-पात्र फाचड़े था कुदाल 
के रूप में परिवर्तित दो गया | संन्‍्यासियों ने अपनी अक- 


२० स्वामी रामतीये. 


मंस्यता दूर कर दी; श्द्धों का परिश्रम सनन्‍्यास-पद्वी पर 
पहुंच गया; त्याग भाव ही सब को काय्ये-परायण कर रहा 
है; एक वेश्या का निलेज्जता पूर्ण साहस ओर 'राम' की 
पवित्रता एक भें मिल गई; एक मेमने ( ४))४ ) की नश्नता 
ओर सिह की डढ़ शरउता परस्पर संयुक्त हो गई; परस्पर 
विरोधी मिल गए ओर वीच वीची अस्वाभाचिक भेद-भाव 
मिट गए हे; विश्व एक कुठुम्ब हो गया है । इस समस्त की 
देखो, ध्यान पूर्वक उधर देखे | 

हमे क्‍या खद्ध की आवश्यकता होगी या अग्नि की £ 
नहीं । कया कोई पुलीस की ? नहीं। कया यह कटपना मात्र 
है? यह कोई अखार काल्पनिक रचना नहीं दे। क्‍या यह 
साधारण स्वत्व-चाद (0००7पा४श॥३) वा सामाजिकता 
(800ं9४7) है! सम्भव है ऐसा हो। किन्तु भारत के 
ईलिये यह घरेलू उन्नति है, अर्थात्‌ चेदान्ते का अति स्वाभाविक 
अयोग हैं| भारत निवासियों ! यदि तुम अपने आप को जान 
लो ओर त्याग-भाव धारण करलो, तो फ़िर यह रोग कहो 
रहेगा ! जब मानीसक पीड़ा दूर हो गई, तो शारीरिक व्यथा 
को भागना ही पड़ेगा। छुल कपदट पूर्ण काय्ये की आवश्य- 
कता नहीं, चाले खेलेने.की आवश्यकता नहीं; सन्देदद, तथा 
भयकी भी आवश्यकता नहीं; निर्यल अनीश्वरबादी वा 
श्ात्मघातेयों को उस का अनुसरण करने दो | 

में राम बादशाह हैं, जिसका सिंहासन तुम्हारा निज 
छृदय हें। जब में ने वेदों छारा शिक्षा दी थी, जब में ने कुरुक्षेत्र, 
यूर्शलम, तथा मक्का में शिक्षा दी थी, तब मुझे गलत 
समझा था, में फिर से अपनी आवाज़ उठाता हूँ। मेरी चाणी 
तुम्दारी वाणी हें। तत्‌ त्वम्‌ अखि | जो कुछ कि तू देखता 
दे, चद्द सब तू दी ह। 


अरशणश्य-सस्वाद- श्र 


तुम भें से कुछ लोग भव चढ़ा रहे हूँ। में देखता हूँ कि- 
_ तुम में से कुछ लोगों ने अपनी २ नासिकाएँ तीस दर्ज के 
कोण तक टेढ़ी कर ली हैं । तुम से स किसी २ ने घण वा उद्धेग 
से उपदेश-पत्र परे फंकर दिया है । जो तुम चाहो, करो; किन्तु 
छची कोप वा इश्चररायसचा अपना काय्ये करके ही स्देगी। 
कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती; कोई नरेश, दानव, देवता 
उसका सामना नहीं कर सकते | सत्य का नियम अटल है । 
अवराओ नहीं। मेरा सिर तुम्हारा सिर है; यदि तुम्दारी 
प्रसन्नता इसी मे है, तो तुम उसे काट लो; परन्तु उसके स्थान 
पर एक सहसरत्र, ओर उत्पन्त हो जायेगे । 
शुम्स तबरेज़ यही राग गाता है। क्या प्यारे मधुर स्वर 
चाले ( बुल्ला शाह ) तथा पंजाब के शक्तिशाली 'गोपालसिंद 
ने भी यही गान अलापा था? क्या ईसा मसीह ने यह सत्य 
पलापा था ? क्‍या मुहस्मद्‌ साहब ने यही नवचन्द्र देखा था 
यह भरे लिये कुछ भी नहीं है। मेरी ईंद्‌ तव आती है ज़ब कि 
मैं उसे ( ईश्वरसत्ता को ) देखता हूँ। सनातन सत्य सर्वदा 
नवीन है । तुम्हारी इंद्‌ तव आती है, जब तुम अपने आप का 
अनुभव करते हो | जब तुम अपने वास्तविक आत्मा अथांत्‌ 
ईश्वर वा सत्य में जाग उठते हो, तब ये खब सिद्ध (070- 
77९७) और महात्मा (5ंप्रा8) जो तुम्हारे अपने आत्म- 
अज्ञान के नायक वा विजयता हैं, ये सभी तुम्दीं में लीन हो 
जाते हें । 


3०] उ|]. 35 !!! 


9 अरण्य-सम्वाद ६8 
( संख्या ३ ) 


सुधारक । 
5पराह्ञाक ते 50 807 
फ्फणा त6 एव वीणा 8977808 
पतार6 8 00वें 0 78; 
गुध8 60०७ ए०७ श० जाग्र्ट०४ 
पे अंग्रष्टा॥8 807 008: 8090. 
470 50 7798 ४एश" छांग्र8९४६ ?* 

; (90थ॥ए ) 
श्र्थ 


ऊंचे से ऊँचा तृ पृथिवी से ऊपर उठता हैं। 
अग्नि के मेघ के समान नौलतम हुआ तू उड़ता है। 
ओर तिस पर भी गाते हुए तू उड़ता है ओर उड़ते हुए 
तू नित्य गाता है । 
[ झेल ] 
& पवित्र छाया & 
[ रुथ ऋ्रेफ्ट द्वारा ऋन्‍्सीसी भाषा से अनुवादित ] 
वहुत ही समय शुज़्रा जब एक इतना उत्तम महात्मा था 
कि स्वर्ग के देवतागण चाकित होकर यह देखने आते थे कि 
कोई मर्त्य ( मनुप्य ) इतना धर्मीत्मा फेस दो सकता है। चद्द 
जब केवल टदलता था, तो उस के देनिक जीवन से सदुण 
( नेकी ) बिना उस के जाने भी ऐसे फेलते थे जैसे तारे से 
प्रकाश ओर पुष्प से छुगंध । 


अरण्य-सस्वाद्‌ श्इे.. 


उस की द्निचय्यों का सारांश दो शब्द थेः--चद दान 
देता और क्षमा प्रदान करता था” | तौ भी ये शच्द्‌ उस के 
मुख से नहीं निकलते थे, किन्तु उस के उत्साह पूर्ण मुस्कान, 
दया, क्षमा, शीलता ओर उदारता से द्वी ( स्वतः ) स्पष्ठ 
होते थे । के ५ 

. स्वर्गॉय दूतों ने इंश्वर से कद्दाः--दे प्रो! आप उसे 
कुछ दिव्य शक्ति प्रदान कीजिये | 

इंश्बर ने उत्तर दिया :--“मुझे देना स्वीकार है, पर उस 
से पूछो कि चह क्‍या चाहता है 0”? 

तब देवताओं ने मद्दात्मा से पूछाः--“क्या आप अपने 
करस्पश भात्र दी से रोगियों को निरोग करना चाहते हो ?” 

“नहीं”, महात्मा ने उत्तर दिया, “में यही चाहूँगा कि 
डसे ईश्वर ही करे। 

“कया आप पतित आत्माओं को धमम में लाना तथा पथ- 
अष्ट हृद्यों को सनन्‍्मार्ग पर फेर लाना पसन्द करते हो ?” 

“नहीं, चद्द काय्ये स्वर्गीय दूतों का है। में सविनय निचे 
दन करता हूँ कि में यद्द ( घमम में फेर लाने का ) कार्य नहीं 
करता ।? 

“क्या आप खसनन्‍्तोष का नमूना वन कर अपने सदशुणो 
के प्रकाश से मनुष्यों को अपनी ओर आकाषत करना ओर 
इस प्रकार ईश्वर का महत्व बढ़ाना चाहते हो ?” 

' महात्मा ने उत्तर दिया, “नहीं, यदि मनुष्य मेरी ओर 
आकर्षित होंगे, तो वे ईश्वर सर पृथक हो जाएँगे। प्रशु के 
पांस अपने महत्व बढ़ाने के अन्य अनेक साधन हैं ।” 

स्वर्गीय दूतां ने चिल्ला कर. कहा, “तव आप क्‍या 
चाहते हें १” 


र्‌छ स्वामी रामतीथ- 


भद्दात्मा ने मुस्कराते हुए पूछा “सुझे किस वस्तु की 
इणप्छा हा सकती है £” 

यदि ईश्वर मुझ पर अपना अजुग्रह प्रदान करे, तो क्या. 
उस अलुगह के साथ, मेरे पास प्रत्येक चस्तु न दो जानी 
चाहिये ?” 

परन्तु स्वर्गीय दूतों ने यह इच्छा प्रकट की, कि “आप को 
कोई न कीई सिद्धि ज़कूर मांगनी चाहिये; नहीं तों आप को 
एक न एक सिद्धि अवश्य लेना पड़ेगी ।? 

मद्दात्मा ने कद्दा, “बहुत अच्छा, ( यद्द दो ) कि में बिना 
जाने ही महान उपकार कर सकूँ |”? 

इस पर स्वर्गीय दूत बढ़े चकित हुए । उन्द्ी ने एक दूसरे 
की अनुमति से निम्न वात निश्चित की; “प्रत्येक समय जब 
कि महात्मा की छाया उसके पाछे व दोनो ओर पड़े जिस में 
कि वद देख न सके, तो उस (छापा) को यद शक्ति दोगी 
कि वह रोग अच्छा करंदे, डुः्कप्त शान्त कर दे ओर.शोक 
भुला दे । $ 

ऐसा ही हुआ, जब महात्मा अपनी छाया के साथ २चलता 
ओर वह (छाया) पृथ्वी पर उसके किसी ओर वा पीछे पड़ती, 

तो धद्द शुप्क मार्गों को दरा भरा कर देती, मुर्काए हुए वृच्षे। को 
तरोताज़ा कर देती, शुष्क स्नेतों को निमेल जल प्रदान करती, 
छोटे पीतवर्ण चच्चो को ताज़ा रंग, ओर अप्रसन्‍न मात्ताओं 

को प्रसन्नता देती थीं। 


परन्तु महात्मा फेचल टदहलता था और उद्षक्रे नित्य प्रति 
के जीवन से सदगुण, विना उसके जाने, इस प्रकार फेलते 
थे, जिस प्रकार तारागण से प्रकाश और पुप्प से खुगंधि | 

ओर लोग उसकी विनप्रता का सम्मान करते हुये, चुप 


अरणय-सस्वाद- .. शर 


चाप उसका असुकरण करते, और उससे उसकी अलोकिक 
सिद्धि के सस्वन्ध में कमी कुछ न कहते थे। धीरे धीरे वे 
उसका नाम भी भूलने लगे ओर उसे 'पवित्र छात्रा! ही कद 
कर पुकारने लगे। 
“ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवों त्रह्माव ना परः ।” 
.. अर्थ - ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है ओर जीव अह्म में 
०० *ई 

कोई अन्‍्तर नहीं है । 


भावार्थ:--अपने लिये सत्य की मात्रा इतनी अधिक हेने 
दो कि उस मात्रा के सम्मुख सब नाम रूप. धन और व्य- 
क्वित्व का तुच्छ दिखाव धीरे २ शल्यता मे॑ काफूर हो जाय, 
आर जब सत्य,के साथ तुम्हारी अमद्ता सच्ची- ओर असली 
होगी, तब डाह के तौर तुम्दें न चुमेंगे, गंडा अपनी सींग 
भोकने के लिये अणुमात्र भी स्थान न पाएगा, खिंह को अपने 
नख जमाने का स्थान न मिलेगा, खड्ग को घुसने के लिये 
केाई जगह न मिलेगी, तोपों की गोलियाँ तुम्हारे ऊपर बर- 
सती हों, परन्तु तुम्हें छू तक न सकेगी । 
केंवल सत्य ही के साथ तुम्हारी एकता होनी चाहिये । 
यदि तुम्दे एकाकी भी खड़ा होना पड़े, तो तुम सत्य में रहो, सत्य 
में भराण त्यागो। यदि सत्य-जीवन को नभ-स्पर्श करने वाली 
शिखरों पर तुम अकेले छोड़ दिये गये हो, तो सद्धम रूपी 
सूर्य ही तुम्होरे लिये साथी बहुत होगा। तुम्हारे से जीते 
जागते उपदेश पाकर कुएड के कुएड साथी आने लग जाएगे। 
इस प्रकार का वनाया हुआ संगठन स्वाभाविक होगा। खुशामद 
करके संगठन करने के पीछे मत भागो। सं किसी को अपना 
मतप्नाही बनाना तथा बहुत से अपने अनुयायी एकत्र करना 
नहीं चाहता, मैं केवल सत्य में रहता हूँ। सत्य की अपनी 


रद स्वामी रामतीथे. 


रच्ता और रच्तकी की आवश्यता नहीं । क्या सूर्य्य का प्रकाश 
किसी इंश्वर-दूत ओर पेगस्वर की आवश्यकता रखता है £ 
मैं सत्य को नहीं फेलाता, सत्य मुझे चलाता ओर अपने 
आप फेलता हे । 

कालानुबतन ( 8047४9॥ ) के विषय में विकास- 
चादियें। का कहना है कि “समपष्टि रूप से यह संसार जीवित 
रहने के लिये कठिन जगत्‌ नहीं। है, यदि कोई समयाशुकूल 
उचित रीतियों के अगीकार करने की स्वाभाविक चतुरता 
रखता हो | कुएड के कुएड पशुओं, दृत्तों और मनुष्यों ने यह 
कुशलता प्राप्त की है, ओर वे तथा उनके चेशज भी जीवन- 
प्रतिवादिता (89प्र88 #07' ९पंडांण००) के प्रभाव तले 
अपनी स्थिति वनाए रख सकने के योग्य हैँ । हो, जिस किसी 
नेजीबित रहने की युक्ति प्राप्त करली है, वही ऋषि है; समस्त 
संसार को उस के साथ एक ताल हो जाना ज़रूरी हैं, क्योकि 
चह्द विश्व फे साथ एक ताल छुआ होता है | इस तुच्छ अमि: 
लापी अहंकार के त्याग द्वारा सब से अमभेद्‌ पुरुष के आगे 
रुकावर्ट केसे उपस्थित हो सकती है ? परन्तु लोग इस तत्त्व- 
विद्या के नियम का दुरूपयोग करने में बहुत दत्त है. ९ वा तुले 
रहते है )” +४१४० ढ॥)6 ० गेएफंडए 076 हप7एंए2छ" 
केवल परोपकारवाद का वालक ( जिशाछु ) दी जीवित रद्द 
सकता ६” | 


परोपकारवाद क्या है ? 


क्या जो कुछ लोग आशा करते, रुचि से पसन्द करते, 
इजछा करते और उपग्रक्त समझते है, सदेच उसी की निरन्तर 
खोजते रहना या उसी की ओर ध्यान देते रदना ही उसका 


है 


अर्थ हे ? क्या (समयाजुकूल) “श्रेगीकार करने में कुशलता” 


अरणएय-सम्वाद- २७ 


का अर्थ सब लोगों की सम्मति के अनुसार चलना ही है? 
' अथवा क्‍या यद्द 'कर्म करने” का ज्वर है जो मनुष्य मात्र की 
“सैवा-साव बनाये हुये है ? 


' नहीं। सत्य पूर्ण स्वस्वार्थवाद्‌(77पंपों #वाएंवेपक्ां 
$877-अर्थात्‌ सच्चा २ स्वार्थवाद ) ही सच्चा परोपकारवाद 
(2।0'प्रंआ0) दे । वह मलहुष्य जो अपने आप को पसन्नता 
ओर प्रेम के साथ भली प्रकार एकताल बनाए रखता है, 

' सत्य को, जैसा उसे अज्वुभव हुआ है, किसी रू-ररियायत 
वा लोकमत के प्रभाव से मोड तोड़ किये बिना वेसा ही 
स्पष्ट वर्णन करता है; केवल पेसा ही महुष्य अन्त में जाकर 
जीवित रहता है। हे 


जब देखने में नया ओर आश्चर्य जनक कोई भाव तुम्हारे 
हृद्य में बेचैनी उत्पन्न कर रहा हो, तो विश्वास करके जानो 
कि तुम्हारे आस पास सहस्नों ने उसी भाँति कम से कम 
भान अवश्य किया होगा, चाहे उन्हों ने ठीक ठीक उसी भाव 
को समझा न हो; ठीक बेसे ही जेसे कि खेत में जब एक 
तरवूज़ पकता होता है, तो उसी ऋतु के प्रभाव से अन्य 
 खहस्नो. भी बढ़ते होते हैं | ज्ञिस समय एक पत्ती, पर्ण वा 
पल्लच (88707) एक दृच्त पर उगता हैं, अथवा एक पोदा 
बसन्‍त ऋतु में भूमि के बीच में से अपना सर ऊपर उठाता 
है, तो उस के आस पास लाखों और भी उत्पन्न होने पर 
डब्यत होते है।एक नवीन आध्यात्मिक, सदाचारी था 
धार्मिक, तथा मानसिक जन्म सदैव पवित्र है--ऐेसा पवित्र 
जैसे माता के गर्भ के भीतर का शिशु । उसे छिपाना मानों 
पविन्न आत्मा (०४ 27080 के प्रतिकूल एक प्रकार का 
पाप ( 0887007%9 कुफर वा इंश्वर-निन्‍्दा ) है । 


श्प स्वामी रामतौर्थ: 


अपनी आत्मा के साथ सत्य व्यचहार करने से तुम अपने 
आपको सब के साथ सच्चा पाकर चकित हो जाओगे | सत्य 
और केवल सत्य ही के सम्बन्ध में रियायत (००॥९८९६थ०॥, 
स्वीकारता ), त्याग और अज्लुरूपता करना निष्पाप हें। 
महुप्यों, आकृतियों, उपाधियों, धन, विद्या और रूपो का 
सम्मान पापाण-पूजा है। सांसारिक चुद्धिमत्ता तो अज्ञान 
का निमित्त मात्र वा वहाना मात्र है | 


४ ज़ाध्या १0ए 06 878 एश४00४ 07 शेांण॑ंगट ; 
470 णाह 5९8 40 ॥078 १007 श्रीएश'ढव #जी ; 

ए० 8थे-9णंड९त धा6ए ॥ए९, 707 एं06 शाही ॥0पगगाह/ 
हक] ॥6 4008७" 07 80776 कं#077॥8 80प::* 


५ ायवे९त ॥ए श॥ाश्ाइश५९३ बाते प्रगए0827वप), 
पा रब 8० 90078 0७' ए0: 789 06, ४ 
४ फशंल 007 ०घे८४ क] गीशेंए" 90ए0०8 #0प्रापंगटड़ 
686 क्ं7 ६6 गरांट्ा।ए ॥78 507 808?” 


४ [र०४०ए९ $0 08 ॥ए98९0+, ४४0 ]:70ए ६86 ॥6 
॥700 #768 #आाइटशा। 70888 8 ॥7864६ 


शअथः-- 
असन्नता के साथ तारागण अपना अपना चमकने का 
हि सिि कार्य कर रदे हू, 
ओर सागर अपनी रुपहली चान्दनी भरी लम्बी २ लहर 
क्योंकि वे अपन आप म निउन्द्र रहते ह आर अपने से 
भिक्ष किसी जीव के समस्त (चिन्ता रूपी) ज्वर को देख कर 
ज्षीण नहीं होते हैं ।” 


अरगण्य-सस्वाद्‌- २६. 

“इंश्वर के अन्य कार्य किस अवस्था में हो सकते हैं, 
इस ओर ध्यान न करके और अपने में ही वृत्ति जमाकर 
वे अपने ही कामों में अपना सारा वल खं्च कर देते हूँ 
जिससे थे उस महान जीवन को कि जिसको तुम देख 
रहे हो, प्राप्त होते हैं ।!” 


“तू अपने आप में आने ( स्थित होने ) का निश्चय कर 
ओर यह जान कि वह जो अपने आप ( निज स्वरूप ) 
को पा लेता है, वद्द ताप वा दुःख से रहित हो जाता है।” 
चाहे जीवन हो वा मरण, में केवल सत्य की ही परवाह 
करेता हैँ। चाहे पाप हो वा शोक, में अन्तरात्मा के साथ 
सच्चा रहूँगा। 


0 एप, 4 070 7४४९; 0 4,0ए९, 7 ध्या ४0७ $0 
(7७6७, 
ऐ सत्य ! में तुझसे प्रेम करता हूं (अर्था मेरी प्रीति तु 
सत्य से है); ऐ प्रेम स्वरूप ! मैं तेरे साथ सच्चा है । 
'कार्य्ये-कर्ताओं का जो किसी चीज़ के 'पूरा करने मेंवा 
ध्रत्यक्ष परिणाम के प्राप्त करने में' ऐसी चिन्ता करना है, कि 
इससे उन के सब कामों वा बातों की प्रसिद्धि हो जाये और 
रजिस्टरों में उन के मुरीदों वा अनुयायियों की भारी संख्या 
दज् हो जाय, यद (उन में चिन्ता करने की प्रकृति वा द्ृत्ति) 
एक भारी अशुभ-चिन्तक चा शज्रुरूप शक्ति है। असली हाल 
जानने की चिन्ता ही सब प्रकार के अनथे उत्पन्न करती है। 
: धुक सतत शरीर में इतना काफ़ी विंप हो सकता है कि जिस 
के संस से एक राष्ट्र रोग अखित होजाए, परन्तु क्या इस 


३० स्थामी रामतीर्थ 


से मस्त शरीर की मद्तत्ता सिद्ध होती डे ? बहुचा कुछ मतों 
का स्पश-जन्य संचार इसी दृद तक पहुँचता हे। 

लोग अपने लगाए हुये दत्ता को फलते हुये देखने में तथा 
उनके फल खाने में बढ़े ही उत्सुक रदते हैं। इस से विश्वास 
की कमी ओर स्वा्थ-परता शात दोती है। दज़रत इंसा, 
शुरूनानक और कई अन्य महालुभावों ने अपने ही शर्यरों को 
उन ( धम वा पन्‍न्थ रुपी ) वृच्चो की नम्न खाद बना डाला, कि 
जो उनके कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ फले | - 

कुछ व्याख्यान दाता पुच्छुल तारा के समान अपने पीछे 
केबल भूंठी पदवी की खुस्पष्ट पूछ (०0०॥8[7000ए58 7१) 
लगाने में भारी आकांक्षी होते हैं, जिस स्थान पर कि यद 
भारीमेघावुत संग्रह (709प्रॉणा8 ४7/0०70/5), चाहे लम्बाई 
और डील डौल में कितना ही क्‍यों न दो,' कुछ भी असली 
चज़न [ प्रभाव ) बिल्कुल नहीं रखता । 

आतशबवाज़ी की रोशनी क्ुएड के कुण्ड मनुष्यों को 
अपनी ओर खींचती है, परन्तु उस दृश्य (तमाशे) के समाप्त 
दोते ही उस के पश्चात वहां काई चिन्द्र नहीं पायां जाता। 
ओर इस आतशवाज़ी की रोशनी मे चज्चलता पूर्वक कूदने 
वाल जेक (७४०८ ) को कोन कभी खुधार सकता है. ? एक 
लगातार ओर सस्थर भ्रकाश,चादे वद एक ठुच्छ सी मोम बत्ती 
का ही क्यो न हो, केवल वहीं चास्तव में काम देता ओर 
वरकत्त देता है । 

अपनी आकर्पण-शक्ति के केन्द्र को अपने से बाहर न 
फेंकी | चरित्र के लिये शुद्ध प्रेम और स्वा्थ त्याग बड़े जरूरी - 
हैं; परोपकार ते केचल आकस्मिक घटना है! 
238 [07९७४ 6 #बावी, ॥6' छु6 णा 68 हि0%9 

70 पष्टी। #6 ॥64ए७कए इ098068, 
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जाते 78१ 97४६ व 825प78, 0: 5िप्रो858, 89ए७09०80 
77 676४8 
मीक्याशा'5 704, द्वॉशि8 गए, ई०प्राण्ाढसंपड धतुप्ों छप्गरा६ 
07 80777 
50, 7॥00, 807 ० ऋ97, ज्ञ0 ॥४६ १070०, 002, 
800 776, 80 80 0ाएक्ा'त5. 


_ अथे+--जिस प्रकार पृथिवी, सूये पर अपनी दृष्टि जमाये 
आकाश मंडल में भ्रमण करती है। 

ओर नील-गगन में उज्ज्वल, या सूर्य विहीन, वा प्रचरडठ 
वायू में अस्त दोकर सी 

न ते वदद लड़खड़ाती है,व चाल बदलती है,चरन सूर्य रे 
प्रकाशित या 

भंकावात से आच्छादित (8600777-ट74) हुई भी समान - 
रूप से विचरण करती है । 

उसी प्रकार तू, दे पृथ्ची-पुत्र | जिस के पास कि शक्ति, 
ध्येय तथा समय है, अब भी आगे बढ़ता जा 


भारत मे एक काय्येकर्ता की किसी एक मार्ग में 
सेवा को उस की दूसरे मार्ग में ह्रुटियों के कारण अस्वी- 
कृत कर देने की प्रवृत्ति है। उदादरणार्थ, एक उपदशक के 
उपंदेशों को 'हखस लिये अहण नहीं किया जाता कि उस के 
जीवन के व्याक्तगत स्वभाव पसन्द करने योग्य नहीं है । 
इस प्रकार उस देश में सहयोग (000[06/.86807) असम्भव 
सा हो गया है| यह प्रद्धत्ति ऐसी है कि जेल कि केई गऊ 
का दूध इस लिये अस्वीकार करदे कि गो सवारी के काम 
के योग्य नहीं है, ओर घोड़ी पर इस लिये सवार न हो 
कि वह दूध नहीं देती । 


क्नेर स्वामी रामतीथे- 


समारणि-शास्त्रश (४४5४७) का स्पण्ट निरीक्षण यह * 
दिलखाता है कि यह दोंड “तेज़ दोड़ने वालो” के लिये नहीं 
ओर न यह संग्राम शक्किशालियों के लिये है, वरन्‌ उन 
लोगों के लिये है कि जो अपने को इकट्ा ( एकन्नित ) रख 
सकते हैँ। संपात (००००]:९४४०7०)स पहले मिलाप (संघ) होना 
चाहिये | महुप्य जाति में यह संघ वा संगठन कैसे प्राप्त 
किया जा सकेता है १ फोई संघ केवल संघाथे किया 
इुआ अवश्यमेव अकृत-काय्ये होगा | हमारे शरीर के 
छुल्य प्राकृतिक अबयव [. 7४प्राथवं 0४५7४ ) अचेतन 
होते हैं। समस्त चियायें पारस्परिक सहायता, सहयोग, 
पुकता तथा सहकारिता का दी परिणाम हैं, किन्तु किन्हीं दो 
विद्वानों को साथ २ एक ही। समय जीवित रहने की आवच- . 
शयकता नहीं । एक दी सत्य में दढ़ भक्ति से विज्ञान-वादियों 
का संगठन दोता हे । समस्त खंसार में बच्चों में प्रेम, खेल, 
ओर लनिंदोंपता का एक सामान्य व्यावहारिक धर्म हे। यह 
एकता प्रत्यक वच्चे की अपनी प्यारी मखद़-आत्मा 
के साथ स्वाभाविक भक्ति ( अजुराक्ति ) के कारण होती है। 
अपने. साथियों से अच्छे समझे जाने की इच्छा प्रायः चरित्र 
की असलीयत का वहुत नाश कर देती है । यही देसी वा 
कपरटी समाज की नीच (॥0०ए70 ४०१) है। इस के साथ रे 
चह दूवाव, जो एके एक मनुष्य पर दुखरे पेस लोगों को 
धसनन्‍न रखने की इच्छा से पड़ता दे कि जिन के स्वभाव 
अनियम पूवेक ओर उलटे दोते है, प्रायः मनुप्य को चहुत 
सी ऐसी यातों के करने की' ओर ले जाता दे कि जिन को 
वद दूसरी अवस्था में करने की इच्छा तक न करता ॥$ 
मद्यपान का स्वभाव भायः मद्य पीने वाले मित्रों के सत्कार 
था सहाजुमा[ति के कारण पढ़ जाता है। 


अररण्य-सस्याद ३३ 


सत्य हो उपकार है। सत्य का अद्युसरण ही उपकार 
करना है। सत्य तुम्हें दढ़ बनाता है। सत्य तुम्दे स्वतन्चर 
यनाता हैं । वाहरी सत्ता ओर क़ानून से स्वतन्त्रता अपने आप 
को नियम पूर्वक करने से दी प्राप्त की जाती है। यही पुरस्कार 
हैं । शारीरिक वल अधिकार नहीं बनाता, वरन जो कुछ 
अधिकार है वह दृढ़ता से अपने आप को समथन करेगा, 
आर वह दढ़ता ही बल वा शक्ति है | ज्ञो निर्वल है, चह नाश 
, दोता है। हम भगवदाशय कोईएचराज्ा से ही केचल जान से हैं । 
थप्रक्ृति की पुस्तक' में 'इंश्चर” मानो अपनी ही डँगलियों से 
४ इस अकार साफ़ २ बिना किसी घरुटि के लिखता है 'निर्बलता 
के अतिरिक और कोई पाप नहीं है,” और चह निर्वलता 
. अज्ञान से उत्पन्न दोती है। 


. ज्ञो कुछ कि दढ़ता पूर्वक स्थिर रहता और उन्नति 
करता है, वह भगवदाशयातुकूल अवश्य होगा। जो कुछ 
दिखता है उस का अनुसच-सिद्ध सामान्यवाद (8876/क7258- 
ह00) हो नियम है। प्रकति की किताव (20४76!) हमें 
पघ्निम्न लिखित विधान ( (,७&ए ) स्पष्ठ करती हैः-“जो कुछ 
> कि दृक़त है, शीघ्र या देर में चद्दी बल रूप होकर अपना 
समथन आप करेगा । सत्य उुर्भेग्च है। वद्द बुल्चुले की नाई 
छूने से ही नहीं हूट जाएगा ! नहीं नहीं, तुम उस समस्त दिन 
६ चौगान ) की नाई ठोकरें लगाते रहो, और वह सायकाल 
दैसा ही टीक और गोल होगा। इश्चर विश्व पर शासन कर 
रद्द है, ओर शक्तिमान, नहीं २, सर्वशक्किमान सत्य ही विजय 
करता है। सत्य सें चकित वा भयभीत मत दो, ओर अपने 
| अन्तःहृद्य वा अन्तःकरण से कहेए-- “अहइद ब्रक्मास्मि” 


बने इंशचर हूं? [! 


8 स्वामी रामतीथे- 


केवल वद समाज जो सत्य का अधिक प्रतिपादन करता 
दै, अनन्त शक्कि' के साथ अधिक एक झुर हो कर कार्य्य 
करता है, और सर्वशक्तिमान फो अधिक प्रकट करता हैं; 
घही सफलता और ओअपएता अचश्य पाता है। सत्य का शान 
( बोध ) शक्ति और विजय लाता है। देहाध्यास ( देहामि- 
मान, चाहे वह भ्राह्मणप्न का अभिमान था सनन्‍्यासपनव का 
असिमान ही क्यों न हो) तुम्हे एक चमेकार (था शूद्ध, 
चमार) बनाता है। यही चमै-वातति चा चाएडालपन है कि जिस के 
विरुद्ध तुम्हे सचेत श्रुति चार वार खबरदार करती है। 
एक सच्चा आत्म-संयमी (£0#-667057ं५४) मनुष्य ही ' 
संन्यास के पवित्र भाव को इस चमत्ृत्ति-पुरुष के व्यापार 
में लगा सकता है। वह व्यापार, पेशा, या स्वयं उद्योग वा 
धन्धा तुम्हे शद्ध नहों वना सकता। राष्ट्रीयता के वृद्ध की 
जढ़ें स्त्रियां, बच्चे, ओर शूद्ध दे, जिन सब की उचित शिक्षा 
ओर रक्ता भारत मे घुरी तरद्द से बन्द पड़ी है। नाम मात्र के 
उच्च वरण, उत्तमता के रूप में उस घच्त के केवल फल है । 
हम दूक्त के फलों की ही रखवाली मे समस्त समय नष्ट 
न.करना चाहिये। सूल पर ध्यान दो, उस को खाद दो ओर 
भली प्रकार सीचा | ह । 
प्यारे सुधारकों | धनी लोगों की रुचियों के अधीन होने 
से तुम्हारी व्यक्तित्व, सम्भवतः कुछ काल के लिये उत्कृष्ट 
(उन्नत ) हो जाय, परन्तु सत्य की वृद्धि तो दीन जातियों, 
वालकों ओर स्त्रियां तथा ऐसे ही लोगा द्वारा होगी। इति- 
हास यही कहता है | उपदेशको मे यह प्रवृत्ति पाई जाती दे 
कि जब कभी सरकारी पदाधिकारी ( णीएछंशं5) उनके 
व्याख्यान खुनने आते हं, तो वे अपनी एलाथा करने लगते 
। अच्छा, यद्द सत्य हे कि सरकारी नोकर आज कल शेप 


अरणय-सस्दाद - 4 


मनुष्यों से कुछ अधिक समझदार होते हैं, ओर कुछ काम 
भी दे सकते हें, किन्तु राष्ट्‌ के उत्थान की आशा उनके द्वारा 
- 'नहीं की जा सकती * जिन लोगो ने,अपनी स्वतन्त्रता कोड़ियों 
में बेच दी है, (चाहे उसे बड़ा वेतन कह लो ), आज़ कल 
के नित्य कमें की आवश्यक दुराई से ज्ञिन की जीवन-शक्े 
नष्ट हो चुकी हे, जिन का (वल ) अत्यन्त कार्य्य भार से 
चूस लिया गया है, इन मानर्न/य पाषाण-ठाकुरों को-अपने 
माननीय वन्धन ओर भारी असहायता के सिंहासन पर से- 
चापलूसी की प्रसिद्ध भोहिनीयों के रामों, शान्तिकर 
लोरियों और अपने नोकरों की सेचा-पूजा से आनन्द लूटने 
दो, किन्तु वास्तविक छुधार वा पुनरुत्थान उस चुद्र सूल 
भात्र ही के साथ प्रारम्भ होगा। ' 


भारत वर्ष की नित्य इतनी हलचलों के असफल होने का 
झुख्य कारण यह हुआ है कि काय्ये कताओ ने अपनी शक्तियां 
को फले ओर पत्तियों ( कुलोत्कर्ष था कुलीन बग ) को 
सींचने में ही व्यर्थ व्यय किया। बेचारे शूद्रों को प्रकाश 
(विद्या ) और जीवन की आवश्यकता हैं। लोग तुम्हें उन 

. उच्छ दीन लोगों ( ज्लेसा कि नीच जाति के लेग सभझे जाते 
हैं) की ओर ध्यान कंरने से सिड़केंगे | परन्तु याद रक्लो 

- कि यह शल्य भी मूल्य को दस गुणा अधिक कर सकता है 
यदि डसे एक अथे पूर्ण संख्या ! की दाहिनी ओर सकखा 
जाय | अपने १ को ठीक तरह से ( दक्षिण ओर से ) शुल्य 
के साथ एकत्व प्राप्त करने दो | तत-त्वम-असखि, वह तू ही है। 


कुछ लोग कहते हें कि 'ख्रियों, चालक, ओर शद्गरा! अधि- 
कारी ( ब्रह्मविद्या के पात्र ) नहीं हे! । यह ठोक वही विचार: 
है जिसने वेदान्त को एक्र महान किन्तु सन्देदहजवक सिद्धान्त 


३६ स्वामी रामतीर्थ. 


बना रचखा हे, जो कि केवल सिद्धान्त है, वास्तिविकता 
नहीं हे । 


यदि प्रत्येक चालक सूख्ये के प्रकाश और चायु का अधि- 
कारी है, तो, वह आध्यात्मिक प्रकाश ओर वाग्ु का अधि: 
कारी क्यों नहीं है ? ब्रह्मविद्या का द्वार किसी के लिये भी 
क्यों बंद करते हो ? इन अज्ञान तथा निरबेलता की भूमितल 
की कोठरियों (ए४0९/-27००४70 6श2॥७) और बन्द कमरे को 
नाश करो । देवी-प्रकाश और वायु को सब का कल्याण 
करने दो । | 


ही 


लोगों को नीनि-उपदेश वा सदाचार की आज्ञाएं देने से 
आध्यात्मिक दरिद्वता उत्पन्न होती है | सूढ़ आचारोपदेशक 
अपने आप को तथा दूसरों को तत्त्वज्ञान से व्युत्पन्न करने 
के स्थान पर सदाचार (सदगुणों) के रूपा पर जोर देते है 
आर इससे अपने ही उद्देश्य को सो बेठते हैं। प्रत्यक मदुष्य 
अपने भीतरी प्रकाश वा ज्ञान का सच्चा विश्वासी है । कोई 
भी अपने सम्पुख क्ृप देख कर उस में पेर न घेरेगा।, 
“यह करो, यह न करो', हमारा यह सब विधि-निषेद, मनुष्य 
में पशुत्व ( पशुत्रत्ति ) को ही भले लगते हैं ।लब हम एक 
यालक वा वालिका से भी कद्दते हैं “तुझे यह था चह करना - 
होगा”, तब उस बालक या वालिका मे चिच्छुक्कि अपमानित 
आर उपक्तित होने के कारण उस ('विधि-निषेध्र ) से रुष्ट 
होती उस का उदलंघन करती है| हमारी अवश्य कर्त्तव्य 
रूप शाख-आश्ाएं घोड़े ( पशु-प्रव्रत्ति) को अपने सवार 
(चिच्छ॒क्ति) के तले से निकाल लेने के समान हैं । हम बच्चों , 
को उनके ऊपर उन्हीं की समझ के अतिरिक्त और किसी 
प्रमाण वा शक्ति दारा शासन करने का प्रयत्न करके 


अरण्य-सम्बाद- ७ 


उन्हें विद्रोह-न्ञति सिखाते हैँ । जहाँ जबरदस्ती से 
अवृत्त-शासन विद्रोह नहीं उत्पन्न करता, वहाँ वह अवनति 
ओर सत्यु उत्पन्न करता है। मनो-विज्ञान ( अध्यात्स-शास्त्र ) 
'(7879०0॥0089) के एक सिद्धान्त के अज्ठुसार मनुष्य की 
साधारण दशा में संकेत ( वक्रोक्ति ) जितना टेढ़े रूप से बर्तो 
जाता. है, उतना ही आधिक उस का प्रभाव पड़ता है। हमारी 
चाध्य करनेवाली धार्मिक-शिक्षाओ से साधारण भलुष्य 
स्वभाव से ही ( उस शिक्षा के ) विरोधी भाव की पकड़ 
लेता है। किसी वस्तु की इ्व्छा (उस चस्तु के ) निषेध 
या निन्‍दा स आंधक दो जाती है ( कम नहीं होती ).। 


आजकल की प्रथा है. कि लोग ईश्वर तक को भी छोड़ 
“नहीं सकते और यह चाहते हैं कि इंश्वर उनकी अमूल्य 
परिच्छिन्नात्मा की सेचा के लिये हाज़िर रहा करे ओर उन्हे 
दोनिक था- मासिक जीचिका दिया करे | कोई गुप्त-शक्ति 
(7798006 00एछ6७7/ का ग्राहक एक वार एक धर्म के व्यापारी के 
पास गया ओर उस माननीय सिद्ध पुरुष (या पीर) से प्रार्थना 
की कि चह कोई ऐसा दिव्य सूत्र वा मंत्र सिखावे कि जिसको 
 जपने से चह अपने हृदय के सब प्रिय लोकिक ध्येय को प्राप्त 
कर सके | उस फ़क्नलीर ( सिद्ध ) ने मन्त्र तो बतलाया, किन्तु 
डसके फलीभूत होने के लिये एक विचित्र शर्ते बीच में डाछ 
दीः-“नियत समय तक ज्व तक कि तुम मन्त्र का जाप करों, 
अपने चित्त में किसी वन्दर का ध्यान मत आते देना” । 
दूसरे दिन वह वेचारा गुरू जी के पास यह शिकायत करने 
आयाः--“भगवन ! यदि आप मुझे बन्द्र के विरुद्ध सूचित 
'न करते, तो सुझेश वन्‍्दर का ध्यान कभी न आता, किन्तु अब 
चन्द्र का ध्यान मुझे बन्द्र की ही पकड़ के सामन पकड़े 


£ स्वामी रामतीथे. 


रहता हे, में उसे दूर नहीं कर सकता? । इसी भांति अपवित्रता 
ओर अन्य पाप संसार का कभी के छोड़ गए होते, यदि हंमारे 
भाग्यवान शिक्षक सदेव उनकी निन्‍्दा पर ज़ोर दे दे कर उन्हें 
जाये न रखते । आदम (40270), ग्ररीव आदम को अदनः 
(77000) के विशाल शानदार वाग के एक छिपे ( वा त्यक्क ) 
कोने में किसी बुच्त विशेष के फल खाने का ख्याल कभी भी 
न आता, यदि बाइबल के इंश्वर (2700 (00) ने उसका 
धनिेध' करके उसे विशेषता न दे दी होती । 

खुधार के नाम की ओट में हम ,अपनी आज्ञा पूर्ण 
शिक्षाओं को अत्यन्त शिखर पर.-ले जांत हैं । एक बच्चे से 
जब उस का नाम पूछा गया; तो उसने उत्तर दिया, कि “मां, 
मुझे सदव डॉट (0077-मत कर) कहा करती है, इस लिये 
अवश्य यही मेरा नाम होगा ।” इसी प्रकार महुप्यों ने अपनी 
वास्तविक आत्मा नियमों ओर आशाओं के बोक के नीचे 


खो दी है, ओर वे अपने आप को केवल नाम ओर रूप 
( शरीर ) समभ॑ते- हूँ । &.. 
भारत में अमली वेदान्त, पुस्तकों द्वारा नहीं, वरन 
स्वास्थ्य छारा प्रारम्भ करने की आवश्यकता हैं। वेदान्त 
- रोगाभावष घा स्वास्थ्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य । केवल जुकाम, ज्वर, खांसी, दमा आदि 
दी नहीं, चरन डाह, आलस्य, चिड़चिड़ापन, मालिन विचार 
पिर्वलता और अपविन्नता के अन्य सब रूप, उदर की निरो- 
गता प्राप्त होने से तुरन्त 'घुल जाते है| 


ज़रूरत की ठीक ठीक क्रदर ही सच्ची स्वतन्त्रता दे । 
भें वद्दी ज़रूरत है, ओर चह्दी ज़रूरत होने के कारण सर्वतन्त्र 
छहूं। वास्तविक स्वास्थ्य मुझे जानने मे हैं। जब तक मुझे 


अरण्य-सस्वाद- रे६ 


नहीं तुम पांते, तव तक तुम्हारा यह नाम मात्र का स्वास्थ्यः 
केवल गन्‍्दे रोग का खझुन्द्र परदा हे। स्वास्थ्य, पूर्णता, 
' पवित्रता आदि शब्द सब एक ही प्रकार के हैं। पेक्य का 
अनुभव करना ही स्वास्थ्य है । उस एकक्‍य में जीवन व्यतीत 
करो और संसार की किसी भी वस्तु के महत्व से घबरा 
कर चकित मत हो जाओ । जो कुछ तुम्हे कहना है वही 
कहो, न कि जो कुछ कहना चाहिये उसे कहेो। जीवन के 
अश्न तो बिना हल किये नहीं रह, सकते, क्योंकि जीवन 
स्वये प्रश्नों का हल है। स्वास्थ्य को अपने आप स्वतः 
भरकट होने दो, काई कुटिल भाव (वा प्रयोजन) मन में मत 
टिकने दो । अनुचित अधिकार वा सर्म्पीक्ति, जिस को तुरन्त 
त्याग देना चाहिये, वह मनुष्य के प्रयोजन है । 'सीधे देखो! 
इस का यह अथ्थ हे कि जिस प्रकार निर्सय होकर, बिना 
किसी शंका के, वच्चे की नाई उन में किसी व्यक्तित्व को न 
डाल कर, उन में किंसी पर-पुरुष ( अज्ञनवी ) को नहीं किन्तु 
निजञात्मा को देख कर तुम छत्तों ओर नदियों की ओर देखते 
हो, ठीक चेसे ही उत्साह के साथ तुम प्रत्येक वा हर किसी 
व्यक्ति को देखो | वच्च जो कि जीवन को खेल कर व्यतीत 
करते है, उस के नियमों और सम्वन्धों को उन मनुष्यों से 
अधिक स्पष्ट पहचानते हैं जो यद समभते हैँ कि वे अनुभव 
द्वारा अर्थात असफल दोकर, बच्चों की अपेक्षा अधिक 
चुद्धि मान हो गए हैं। यदि तुम बिना कमक के विच्छू घास 
(7९06) को भी पकड़ लो, तो वह तुम्हे हानि न पहुँचाएगा, 
किन्तु यदि तुम ख केवल वह छू लिया गया, तो समस्त शरीर 
की त्वचा में जलन और परेशानी उत्पन्न करं देगा। बहुत से 
अच्छे कार्य्य-कर्ता ऐसे हैं कि जिनकी एकानन्‍्त में वात चौत 
यहुधा भेदियों ( वा सिपाहियों के चत॒ुरता भरे सन्देद ) और 


३० स्वार्मी रामती्थ- 


शुप्तचरों (वा डीटेक्टियों के दुद्देमता पूर्वक भंय ) से पूरे हे। 
ये योग्य सुधारक, में कह सकता हूँ, स्वय चोर हैं । प्यारे गुप्त 
चर्सो | प्रिय भेदियों ! तुम्दारा में पूरे स्वागत करता हूँ, मुझे 
तुम्हारी आवश्यकता है। में तुम्द तुम्हारे पुराने बेतन से 
(यदि कोई दो) कहीं अधिक वेतन देगा | कृपा करके 
मुझे पकड़ो, | मे विनय करता हैं कि ज़रूर मेरे भेद देखो, 
ओर जो कुछ मेरे पास है, चह सब तुम्हें देकर मुझे आनन्द 
होगा, में तुम्हारा समस्त इच्छाएं विचित्र भांति से पूरे 
करूंगा, तुम्दारी समस्त ज़रूरत दूर कर दी जाएँगी; 
ओर दुःख नहीं भोगंन पाओगे, तुम्दारी दरिद्र' वा निधन 
वृशा चद्द जायगी, तुम सब राज्यों को अपने चरणों मे 
पाओगे। अपने भद्‌ का खोज लगानेवाले हृदय को आशि- 
चोद दो-आओ | . 

स्वास्थ्य की आवश्यकता-पूत्ति के लिये ही प्रत्येक 
निरोगी मनुष्य को अवश्य कर्म करते रहना चादिये। यच्चे 
का कोई उद्देश्य वा प्रयोजन नहीं होता; किन्तु तब भी वद्द 
पृथ्वी पर के अत्यन्त उद्योगी वा कार्य्य-परायण जीवों में से 
है। चेदान्त तुम से यह चाहता है कि तुम फठिन श्रम करे, 
अपना कतंव्य बीरों की नाई पालन करे, परन्तु किसी घटना 
पर अपने आनन्द को निरभर न करो, प्रत्येक प्रयत्न आनन्द 
से प्रारेत ओर उत्तेजित हो कर ही हो । और तथा आनन्द के 
लदय से ही सदा न हो | 


. तुम जो कि अकेल सत्य पर आरूढ़ दो, इस वात से 
मत डरो कि चहुत संख्या तुम्दारे विरुद्ध हें। नहीं। कट्टर 
अधश्लान की यह दिखाव मात्र की -भारी संख्या प्रातःकाल के 
ओस-कर्णों की सनाओ की भाँति है जो ताज़ी पत्तियों और 


अरण्य-सम्वाद्‌- छ्रु्‌ 


घास के हरे अकरों पर पढ़ते हैं। यह नाशचान, बहु संख्या, 
प्षे सुय्य ! केवल ठ॒म्हारा स्वागत करने के लिये चमक रही 
' है। साथ के साथ अपना तवदात्मक सम्बन्ध कर दो, इस से 
क्‍या होता है यदि लाखों में से मुद्ठी भर लोग तुम्हारा विरोध 
करते हैं, बहुत संख्या अब भी तुम्हारी ओर है। चट्टाने, चृत्त, 
नदियां, चायु, रूय्ये और तारे सब तुम्हारे साथ हैं। काल 
लुम्दारे साथ हे। दिन तुम्हारा है, शवाब्दियां तुम्हारी हैं। 
अनादि काल तुम्हारा है। सच व्यापक भ्रक्तति तुम्दारे साथ 
है। तुम विरोधियों को घेरे हुये हो, उन से घिरे हुए नहीं हो। 
अवसर के तुम घेर कर उसे क़रेदी वा दास बना लो | 
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आवश्यकता है । 


खुधारकों की, 
दूसरों के नहीं, किन्तु अपने निज के, 
विश्वविद्यालय के उपाधि-धारियों की नहीं, 
किन्तु अहंसाव के विजेताओं की । 
आयुः-दिव्यानन्द भरा तारुएय 
_वेतनः-इंश्वरत्व 
शीघ्र निवेदन करो ४-- 
विश्व नियन्ता से 
अथोत्‌ अपने ही आत्मा से, 
दासो5ह भरी दीनता से नहीं 
किन्तु निश्वयात्मक अधिकार से 
ओश्म | ओरेम ! ओरेम ! ओशेम्‌ 


कर+-रऋमणयानूयकक ढीस्‍ के कूम (#ीी ५ €कम्ाम्ामामक, 
5... .0<.. ० 





छप.. - स्वामी रामतीथे: 


अरणय-सम्वाद 


(संख्या ४ ) 


कहानियां - 


इेशवर को तुम अपने भीतर से काम कंरने दो आर फिर 
इससे अधिक कतंव्य तुम्हारे लिये वाकी न रहेगा। ईश्वर. 
फो स्वयं प्रकाशित होने दो । ईश्वर को स्थये स्पष्ठ 
दोने दो । ईश्वर ही वन फर रदो, ईश्चर होकर खाओ, इंश्वर 
होकर पीयो, और इंश्बर दी होक ए साँस लो | तुम सत्य का 
अद्युभव करो, ओर दूसरी चस्तुएँ अपनी रक्त आप कर 
लेगी । स्वर्गीय राज्य जो तुम्दी भें है, ओर जो तुम ही हो,- 
तुम स्वयं बन कर रहो। सब दूसरी वस्तुएँ तुम में स्वत्त+ 
संयुक्त हो जाती दें । | 

..लाडे वायरन (१) 

उसने स्वतन्त्रता के भाव को अपने भीतर से खूब प्रकट 
होने दिया | ज़ब वद्द विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, जिस 
कन्षा में वह था, उस कक्षा से एक परीक्षा भे॑ निम्न लिखित 
विपय पर निवन्ध लिखने को कद्ा गया :--इंसा से विवाह 
के भोजन (ए९००४४४ 7०४७४) समय जल का अद्भुत रूप रेत 
मदिरा में यदल जाना ।” आह, किस प्रकार उन परीक्षार्थियों 
में से कुछ ने परिश्रम किया ! नियत समय में उनमें से कुछ 
ने लम्बी २ दास्ताने लिख मारी कि “किस प्रकार मेहमान लोग 
चख्त्र पहने हुए थे,” “ भोजन किस भाँति रक्‍खा गया,” 
“उस समय ईसा ने कैसे देखा,” इत्यादि, इसी प्रकार वे उस 
विपय पर विस्तार करते गए। इस सारे समय में वायरन 
(85700) छत की ओर देखते हुए, अन्य विद्यार्थियों के 


अरराय-सम्बांद- छड्‌ 


मुखों की ओर ताकते ( ध्यान करते ) हुए और बहुत समीप 
सीटी बजाते हुए अपनी जगह पर बैठे रहा। जब समय 
समाप्त हो गया, अध्यापक निवन्ध की कापियां जमा करने 
आया ओर यो ही वह वायरन के निकट पहुँचा, तो उसने 
हँसी में कहा, “तुम अचश्य थक गए होगे, क्‍योंकि तुम इतने 
श्रम से लिख रहे थे? ओर आशा की कि वायरन सादी 
कापी ही लौटा देगा । किन्तु वायरन ने कहा, “एक मिनट 
ठहरिये”, और चट पट एक पंक्ति घलीट कर लिख मारी 
ओर अध्यापक को कापी दे दी । प्रायः तीन सप्ताह पश्चात्‌ 
परिणाम (76४०) ) घोषित किया गया, और कुछ निवन्ध 
सादर वर्णन किये गए; किन्तु सच को यह जान कर कितना 
. अधिक आएचय्ये हुआ कि वायरन प्रथम पुरस्कार जांत ले 
गया । वायरन के निवन्ध की उत्तमता पर अन्य विद्यार्थियों 
को विश्वास दिलाने के लिये अध्यापक ने उसे कत्षा में 
पढ़ा; निम्न लिखित पंक्ति ही सम्पूर्ण निवन्‍्ध थी; “जल ने 

अपने ( मालिक ) को देखा, ओर मारे लज्जा के उस का 

रख लाल दो गया।”? अथवा “जल ने अपने प्रभु को देखा 

ओर वह प्रफुल्लित होकर लाल रंग का होंगया।” उस ने 
परिश्रम करके कुछ नहीं लिखा। यह छोंदी सी पेक्कि स्वत+ 
प्रवर्तित ( अपने आप निकली हुई ) थी, ओर समस्त स्वा- 
भाविक रचनाओं की नांई पूरा, स्वतन्त्र, सुन्दर, काबितामय 
ओर निज आत्म का कारय्य थी। 


४78 6५०---६ €श४707 ४00086 97 88९, 
ए6 ७४0म्र0 एॉ0 ६86 €#४७ 60 08 556 ; 
0प्ए 000 468 468 फ़छा०क ९09 96 
4 8७27४ 07 एप! 00० जग, 


भ० स्वामी रामती थे. 


पृफाधार एणा, 70 व ॥95 ण्रांड्डऑआ डे 
0६788 707 ९एछः इए९क्टांगट |, 
७६ ग्र०0णंगहु 0 807 | ७008 
छप ए6 प्र इतनी] 06 5९९यांग्रव १? 


अयथ*-नेत्रको देखने के श्रतिरिक्त ओर काई उपाय (इलाज) नहीं । 
हम कान को श्रवण-हीन नहीं चना सकते । 
हमारे शरीर, जहां भी कहीं हों, 


दमारयी इच्छा के अज्ञुकूल वा प्रतिकूल भान अवश्य करते है। 
दः हैः 


क्या आप का विचार ऐसा है कि इस 
नित्य भान वा होने चाली चेतन स्वरूप | वस्तुओं के मद्दा 
री संग्रद्द में से 
कोई भी वस्तु स्वतः प्रकट वा भाष्त न दवोगी ? 
ओर दम को ससेदा खोजते ही रहना पड़ेगा ? 


४ 6 


वर्डेसवर्थ 2 


मनन 





उस्ताद वजैय्या । 
2. (>श्रिड0' प्रहएंध्रण) . 

किसी गिरज्ञा घर मे एक सुन्दर अगन वाजा था,वास्तव 
मं चद्द वाजा ऐसा बढ़िया था कि उसका संरक्षक किसी 
शोकीन मनुष्य को उसे छूने तक न देता था। एक दिन, जब 
कि गिरजे भें आर्थना (507"706 ) हो रही थी, दीन 
अनजान मलुष्यों की नाई घसत्र पहने अन्दर आया और 
चाज़ा बज़्ाना चाहा, परन्तु उसके पांस तक भी जाने की 
आहछा न मिली । पादरी साहव उसे न जानते थे, और क्योंकि 
यद्द एक अत्यन्त प्रिय वस्तु थी जिस से थे निःसन्देदद 
उसको बजाने न देते थे। ज्यों दी प्राथना समाप्त दुई और 


अरण्य-सम्याद- छ्श्‌ 


बज़ाने वाले ने उसे छोड़ा, वोही यह मनुष्य चुपके से वाजे के 
पास चला गया। जिसं क्षण उसने वाज़े पर अपने हाथ 
रक्‍खे, वाजे ने अपने उस्ताद को पहचान लिया और (उसने) 
ऐसा सुर निकाला कि यद्यपि एकत्रित लोग सब उठ खड़े 
हुए थे ओर सब जाने को तेयार थे, तथापि जब ऐसी महत्व 
पूरा ध्वनि निकली, तो उसी क्षण वे लोग विवश, हुए मुग्ध 
खड़े रह गए ओर गिरजा घर छोड़ न सके । यह आएचये 
जनक ताल झुर निकालने वाला स्वयं-वजैय्यों का उस्ताद और 
अगेन वाजे का कत्तों ही था। 


हम निज़ात्मा इंश्वर तथा प्रेम स्वरूप को अपने लिये काय्ये 
करने का अवसर नहीं देते; इस शरीर की ओर मन की ही 
चिन्ता हम अवश्य करते रहते हैं,अतः यह पत्यक्ष देखनेम आता 
है कि ऐसी दशा में केवल साधारण झुर ही हम से निकलतते 
हैं। मालिक ( उस्ताद) को बाजा वजाने दो, ओर जिस क्षण 

प्यारे के हाथ तारों को छुवेगे,डसी क्षण एसा खुर निकलेगा कि 
तुम ने पहले स्वप्न में भी न खुना होगा,आश्चय्येज़नक प्रकाश 
ओर ताल स्वतः बहने लगेगा, दिव्य आलाप ( झुरे ) 
अपने आप निकलने लग पड़ेंगे। स्वर्गीय ताने वा असंबद्ध 
कविताएं ( 77४४[0800768 ) स्वतः प्रकट हो जायंगी। 


४ 604 0० पि6 87७४४॥७ ६780 (06 7०056, 
डि6प्री 04 पा 8700७ &70 (06 98७, 
प४6 79879 ६06 07 79शंगस्‍8 0ण9 
पुपफछपट्ठ थी 78 लाक्ाग्ररे8, ॥0५6९, 7707 7766 
& ६ 8एतंग85 (0 6 यंत्र छुए8४ 0ग्रश/5, 
प्रणः०पष्ठी। ९ए७०ए 880 0० 790ंगए एप्रा8 


४६ ध्वामी रामतीथ- 


एप 7070 टछाप्रे0ण 5 7697 (07908 
परत श0ए वीक्षा९३8, थी 5878 धगाते 8पए758, 
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अधेः - ऐ. पुष्प और पापाण के इंश ! 
ऐ पक्ती ओर कीट-पतंग के आत्मा ! 
दे प्रेम स्वरूप ! यह अस्तित्व की महान लहर 
नाना मार्यों द्वारा तुक ही से निकल कर वह रही है । 


घास पात में यह जीवन चन कर निकलती हे, 

ओर प्राणी की रग रश में होकर दोड़ती हे, 

यहां तक कि खष्टि क्के दीप्समान मीनारों से लेकर हू 
तारा और सर्यो तक अपने तेज में प्रकाशित होती दे। 
छे पुष्प ओर पापाण के इंश ! 

ऐ पक्ती और कीट-पतड् के आत्मा ! 

ऐे प्रम॒ स्वरूप ! यह अस्तित्व की महान लहर 

नाना मागो छारा हो कर तुझूदी में पुनः आ मिलती है। 
इस घकार वारस्वार यह लहर 

तस्दीन मद्दान सागर में बद्दती दे 


अरण्य-सस्वाद्‌- ६20 


यहां तक कि मलुष्य, देवता, तारे और सये 
सब एक प्रेम-सागर में नित्य के लिये मिल ज्ञाते हैं। 
( लिजी डोवेने ) 


ब्न्-्ज्ज- 





यमराज से चाल (३) 


, किसी समय एक ऐसा चतुर मनुष्य था कि जो अपना 
चैष इस प्रकार पूर् रूप स वदुल लेता था कि तुम असली से 
बनावटी रूप को पहचान नहीं सकते थे | चद जानता था कि 
यमराज का दूत उस के लिये आ रहा है, और जब बह. यह 
ठीक न जान सका कि दूत से वचने के लिये क्या करना 
चाहिये, तो अन्त में उसने एक ऐसा निश्चय किया कि जो 
गक चतुरता भरी तदबीर कही जा सकती थी। उसने अपने 
को बारह वार रच लिया अथांच्‌ उस ने अपने एक दर्जन रूप 
धारण कर लिये। जव यमदूत आया, चद यह न जान 
सका कि वास्तविक-व्यक्ति कौन है, अतः चद किसी को न से 
गया | दूत इंश्वर के पास लोट गया और पूछा कि क्‍या 
करना चाहिये, ओर कुछ सलाह करके चद पृथ्वी पर लोड 

ध्याया और इस मनुष्य को लेजांने का फिर प्रयत्न करने लगा। 
चद बोला। --“प्रियचर ! तुम बहुत ही भारी चतुर दो, क्‍यों ? 
चह जिस प्रकार से तुम ने इन आकृतियों को घनाया है उस 
का तरीका ठीक यही है, किन्तु एक वात ऐसी है जिसमें तुमने 
अल की है, वस एक ही त्रुटि है” । असली मजुष्य चट उछल 
पड़ा ओर तुरन्त पूछा “क्रिस वात में ? किस वात में में ने 
भूल की है ? ओर दूत ने कहा, “ठीक इसी में? | सूक सूत्तियों 
में से डस चतुर मनुष्य को निकाल लिया। केवल इतना 
घूछना कि “में क्या ठीक है” ! गलती है। प्रियवर ! इससे 


ड््य स्वामी रामतीथ- 


अधिक और तुम क्या हो सकते थे  कत्ती भाव का यद्द 
छोटा सा भृत झत्यु रूप यमराज से पकड़ लिया गया । 


नल / है अब 


यह मेरी गाजर है (४) 

दुर्मिक्ष काल में एक गरीब स्त्री मर गई । यमराज़ उसके 
विपय उसकी मरणुत्तर तफतीश करने लगा। उसके अच्छे 
ओर चुरे कर्मो को छॉटते हुये इसके अतिरिक्त ओर कोई 
घुएय कम चह न पा सका कि उस स्त्री ने- एक बार एक भूख 
मरते हुए भिखारी को एक गाजर ( या मूली, मुझे ठीक २ 
शात नहीं है ) दी थी। न्‍्याय-कर्ता ( यमराज ) की शआज्ञा- 
ज्ुसार वह गाजर भंगाई गई । यही गाजर उस को स्वगे ले 
जाने वाली थी | उस ने गाजर पकड़ ली और गाजर उस के 
साथ २ उठाती हुई ऊपर उठने लगी। 


तब वह बूढ़ा भिखारी भी उस दृश्य में दिखाई पड़ा । 
उस ने उस स्त्री के फटे कपड़ों के सिरे को चिमट कर पकड़ 
लिया, उसी के साथ २ चह भी ऊपर चढ़ने लगा; एक 
तीसरा दयाप्रार्थी भी उस मिखारी के चरण पकड़ उसी 
भ्रकार ऊपर उठने लगा; नहीं, नहीं, इसी भांति एक दूसरे 
के नाँचे दोकर लोगों की एक लम्बी पांति था पाक्ति हो गई 
जो ऊपर उठाने बाली इस गाजर के सहारे डठने लगी। 
ओर यह कहते आएचय्य दोता है कि ऊ्री ने अपने साथ 
लटकती शुई इन सारी आत्माओं का बोक भान न किया ४ 
( क्या ऐसी बातें प्रायः स्वप्न में नहीं दिखाई देती ?) 


यह उद्धार किये इये मुक्त पुरुष या रक्षित लोग ऊपर ही 
ऊपर उठते गए, यद्वां तक के :वे स्वर्ग द्वार पहुँच गये। 


'अरण्य-सस्बाद- ४६ 


यहां स्त्री ने नौचे देखा, न जाने किस भाव ने उसे विचक्तित 
कर दिया, कि उसने अपने पीछे लगे हुए. साथियों से कद्दा 
“अरे | दूर हो जाओ! 
यद्द भाजर मेरी है !” 
ओर घिना विचार किये उन्हें दूर करने के लिये अपना 
हाथ द्विलाया | गाजर अन्‍्तर्धष्यान हो गई, अथोत्‌ नौचे गिर 
गई, और वेचारी स्री उस समस्त पाँत के साथ नौचे गिर 
पड़ी । ' 
सत्य बातें साफ़ २ चर्णन कर दी गई हैं, इससे तुम अपने 
आप फो धार्मिक वना सकते दो । 
०-००» «०+»»>««न रद हु 
फपुपकाए (५) 
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ड्‌० स्वामी रामतीथे- 
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समानता (४) 
अर्थध:--पवेत और गिलहरी का 
एक समय पररुपर वाद विवाद हुआ 
पर्वत ने गिलददरी को कद, ऐ छोटी पिद्दी ([४४/॥6 808)!7 
किन्तु गिलद्दारी ने उत्तर दिया +-- _ 


८तुम निःसन्‍्द्रह वहुत बड़े हो, 
परन्तु सब प्रकार की वस्तुओं ओर ऋतुआओ 
से मिलकर ही है 


चर्षकाल और संसार मंडल बनते है । 


ओर में अपने स्थान पर रहने में 

कोई अपमान नहीं समझती । 

यदि में तुम्हारे समान बड़ो नहीं हूं, 

तो ठुम भी मेरे समान छोटे नहीं हो, 

ओर मेरे समान आधे भी तेज़ नहीं हो, 

में इस चात से इन्कार नहीं करती कि 

त॒ुम्दोर मे गिलद्दरी के लिये एक अच्छी पगडण्डी बन 
जाती है । 


अरण्य-सस्वाद. १ 
योग्यताएं भिन्न २ हैं, सब अपने २ स्थान में दीक हैं, 
आर चुद्धिमानी से रची गई हैं। 
यदि में अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती, 

,तो तुम भी (मेरे समान) एक झुपारी नहीं फोड़ सकते। 


प्रश्न--स्वामी जी, आप कहते हैं कि हमारी आत्मा 
जान स्वरूप है, अतः कृपया दिव्यदष्टि संवधी कोई ऐसी 
तरकाव वेदान्त की बताइये कि जिस से में इस आगामी क़ानून 
की परीक्षा ([.,8ए ७८४7772607) में सर्वोत्तम पुरस्कार को 
विना पुस्तकें अध्ययन किये प्राप्त कर सक्ूं ।” 


उत्तर:-- एक राजकुमार शिप्ट-जनो वा अमीर (7006 
7४००) के बालकों के साथ अपने बचपन में लुका-छिपी 
( छिप्पन्न लुककन ) खल रहा था। उसे बालकों को ढूँढने में 
बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। अपने पास खड़े होने वाले किसी 

“ने कद्ा।--/इन साथियों को दढूँढने में व्यथ इतनां श्रम करने 
से क्‍या लास, कि जिनको तुम अपनी राजकुमार चाली सत्ता 
को काम में लाकर तुरन्त घुला सकते हो ?” राज़ कुमार ने 
उत्तर, दियाः--“ऐसी दशा में खल का आनन्द ज्ञाता रहेगा, 
खेल मे कोई दिलचस्पी श न रहेगी।” ठीक इस प्रकार, 
वास्तव में, तुम दी परम शासक ( नियता ), सर्वेज्ञ, सबो- 
स्तर्य्यामी ईश्वर हो, किन्तु तुम ने खल वा हंसी में अपने ही 
विषयों ( संसार के भारी लुका-छिपी के दुस्तर माग में सके 
प्रकार का अध्ययन और, अन्वेषण ) की खोज को प्रारस्स॑ 
किया है, अतः यह उचित न होगा कि तुम उस शक्कि का 
अयोग करो कि जिस से समस्त खेल निरानन्द हो जाय) 
उस स्थल पर जहाँ भूत, भविष्य, वर्तमान तथा सदस्तों सूर्य 


भ्र्र स्वामी रामतीथ- 


ओर तारागय तुम्हारी अपनी आत्मा बन जाते दे, नहीं नहीं, 
सब चस्तुए तुम्हारे शान रूपी महासागर की लद॒र ओर 
हिलोरं बन जाती हैं, तुम इस क़ानूनी-परीक्षा (.8४- 
९ह्थाओंग्रधा07) और ससारी सफलता की परवाद्द केसे कर 
सकते हो। ? यदि तुम दिव्य-दृष्टि पाना चाहते हो, तो तुम 
इन्द्रियों के क्षेत्र को त्याग दो, याइस क्षेत्र स.ऊपर उठ आओ, 
जिसके छारा ओर जिसके लिये तुम चहद्द दिव्यदाष्टि 
खोजते दो । 

मछुलियां पकड़ने के लिये एक जाल विछाया गया था। 
मछुलियां उस में फंव ऋर अपने भारी वोक के कारण जाल 
को भी ल गई | चेदान्ती दिव्य-दष्टि बह विचित्र मत्स्य दे जो 
आशाशं के जाल को इक दम वहा ले जाता है। फिर शान 
प्राप्त करने का साधारण ढंग ही वेदान्त भें स्वयं दिव्य दृष्टि 
पाने का एक उपाय उतनी हृद तक है, कि जद्दों तक अध्ययन 
काल श्रभ्यात्ष काल ) में उसे अद्दकार वा झत भाव से 
अनजाने छुटकारा मिला होता है । 

एक मुसद्मान संत, इमाम शिज़ाली के सम्बन्ध में कद्दा 
जाता दे कि अपने विद्यार्थी काल मे, पक रात का नित्य की 
नांई बहुत परिश्रम करके बद्द अपने अध्ययन के कमरे भे ही 
सो गया | स्वप्न में उसे विद्या के देवता ख्याजा खिज़र के 
दर्शन हुए । उन्होंने केवल मुँद और कानों में फूँफ़ मार कर दी 
उसे सब संसार की विद्याएं प्रदान करने की कहा। इमाम 
ग्रिज्ञाली के स्वामिमान के गूढ़ भाव ने इसे अस्थवीकार किया। 
उस ने इस की जगद यह चर माँगा कि आधी रात तक उसे 
पढ़ने के लिये तेल मिलता रहे | उसने छोटे रास्ते के स्थान 
पर लम्बा रास्ता अच्छा समझकाा। स्वर्ग के पपछले द्वार से 
चुरा कर जाने की परवाह न की । 


अरण्य-सम्बाद. ४३ 


'मैँ दूसरों से केसे बतू!, इस विपयम तुम ईंश्वरसे परामश 


मत करो । अपनी इच्छानुसार उसे (ईश्वर को) मत 
चलावेो, वल्कि ठीक अपने आप को उस के अप यण करो। 
परिच्छित आत्मा का त्याग करो,भूठी अभिलापाओं का त्याग 
करो, ओर इस प्रकार तुम अपने शरीर ओर मन को प्रकाश- 
मय बना दोंगे | सम्पूर शुद्ध-ज्ञान ओर सच्ची चिया भीतर 
'से निकलते हैं, पुस्तकों और वहिमुंख मन से नहीं। अलो- 
किक बुद्धि वाले मनुष्यों तथा अन्वेपण-क्षेत्र मं अपूर्व काय्ये 
कर्तताओं ने अपने अविष्कार ( 0500१९7€8 ) ओर अन्वेपण 
तसी किये जब कि वे किसी प्रकार की चिन्ता और तेज़ी रे 
कहीं परे हट कर, अपने व्याक्रेसाव और: मानसिक अवस्था 
की स्वार्थ परता के भाषा से स्वतन्त्र करके, ज्ञान-स्वरूप में 
लीन थे । उन्‍्हों ने अपने आप को पारदर्शी बना लिया था, 
जिस से ज्ञान का प्रकाश उन के भीतर से चमका, उन्हों ने 
पुस्तकों पर प्रकाश डाला, पुस्तकालयों को शोभायमान 
किया | थद्द कम है। कम से राम का अभिप्राय केवल थकित 
करने वाले श्रम से नहीं। बेदान्त म सर्देव कम का अथ 
वास्तविक आत्मा के साथ एक ताल्न होकर हरकत करना ओर 
बिश्व के साथ एकता का राग अलापना है| एक ही तत्त्व 
के साथ यहं मनिसस्वार्थ संयोग, जो कि एक मात्र वास्तव में 
'कमे है, प्रायः अकर्मएरयता और आलस्य के नाम से कहा 
जाता ओर बदनाम किया जाता है/-एक अति श्रम पूर्ण 
कर्म भी जब वेदान्त के भाव से किया जाता है, तो बद्द सभी 

आनन्द और खल मात्र जान पड़ता है, शारीरिक क्लेश. या भार 
ःनहीं। वेदान्त-शिक्षा का सारांश यही हेः- “कुछ करने की 
चिन्ता न रखते हुए भी सदेव काय्ये परायण रहो”।फे 
आनन्द मय कार्य्य कती ! ज़ब तुम सफलता की खोज त्याग 


घ्र्छ स्वामी रामतीथे: 


दोगे, सफलता तुम्हें अवश्य खोजती फिरेगी । 
नय-++ कई --+ 
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अर्थ: - वायु के प्रति 
इल चल तो कहां कुछ नहीं हे, 
फिर भी झुनो वह क्या ध्वनि है।-- 


अरणय-सस्वाद्‌- 


“स्वृ-ऊ”ः आर “आयनयूः 9 

ऐ शरीर रहित वायू ! 

ठहर ओर इधर आ, 

आर हमे कान में सुनाती जा, 

कि तू किधर वेग से वह रही है? 
अदृश्य चलती हुई, 

ओर साड़ियों के सिरो को कुकाती हुई, 
तू हमारे सामने से रास्ता साफ करती है, 
आओरे पीछे से मन्द २ चलती है। 

इमारे कानों में सरसराती हुई, 

दमारी गालों को रुपशे करती हुई, 
दानव के समान डड़ती हुई, 

*ख से शोक भरे राग आलापती हुईं, 
“स्वू-अ”! ओर “आय- यू” की ध्वनि करती हुई, 
ऐे शरीर राहित वायू ! 
ठद्दर ओर इधर आ, 
ओर हमारे कान में सुनाती जा, 
कि तू किधर लपकी जा रही है ! 





स्वामी रामतीयथे.. 


अरण्य-संबाद । 
संख्या (५) 
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अरणय-सम्बाद- भ् 
4 व जाया; शहर+08 सदा धाते ५९६ 
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प्रेम 


अथे:-“/ इस समस्त परिवरतेन शील विश्व का 
'में ही आदि ओर अन्त हूँ, 

है मानव जाति ! मुझ से परे ओर कुछ नहीं है; 
क्योंकि सब केवल मुझ में ही पिराण हुए हें, 
जैसे माला के दाने तागे में पिरोण हुए होते हें । 
जअलाशायां मे में ताज़गी हूँ, 

सूर्य ओर चन्द्र में में तेज हूं, 

शुद्ध संकल्प का में सार हूँ, 

अवनियों की ध्वनि, मलुष्य में सल्चुष्य, 

है नर | पाण का भी पाण से हैं” ! 


सम्पूण सच्ची भक्ति की एकत्ित शक्ति, 

समस्त अस्तित्व का कारण वीज्ञ, चलवानों में 

बल ओर वबुद्धिमानों में चुद्धि सब में हैं, 

देखे. जो लोग मुझे; वास्तव में पूजते ( वा उपासंते ) हैं, 
जो अपने व्यवहार मे मेरे नियमों का पालन करते हैं, 
जो मुझे अपना ध्येय ओर अन्तिम लक्ष्य (वा परम 
* ० गति) समझते हैं, 


हे नर ! उन्हीं के हृदय प्रेम में वास करते हें,, 


# 


भ्र्प स्वामी रामतीथे- 


और में उन को पाप ओर आवागमन के उमड़ते हुए 
दूफान से बचाने के लिये उन का 
सेव मार्ग-दशक रहूँगा। 


किस की प्रेरणा से बुद्धियां काम करती है ? 

किस की श्राक्षा से प्राण जीवित रहता हे ? 

किस से प्रकाशित हुआ मन सलीभांति समझता दै ? 
ओर चच्षु-भोत्र को कौन प्रकाशता हे ? 


बद कान का कान, वद्द मन का मन है, 

वह वाणी को वाणी, चह प्राण का प्राण है, 

चद् आँख की आँख, चद्द आत्मा का आत्मा है, 

जो दुःख और झत्यु को भातके समान भक्तरकर लेताहै 


8. 38 ),0ए0. 
[0 |६70ए0 45 ६0 )00४6 77फएश, 
एी9608 7फ%ए॥॥ 79४६ 7"ए्चा 8 ०" ॥,0ए९ 68 2] (, 


. सब प्रेम ही है। 
( अपने को ) जानना ही सत्य से प्रेम करना छे | 
सत्य फ्या हैं ? तत्‌ त्वम अखि- वह तू है, है”, था प्रेम 
स्वयं हे। 

पैम ने अपने आप को मिन्‍न २ अचस्थाओं हारा मिन्‍न 
मिन्‍न रूप से प्कट किया है, जैसे रसायन-पीति (४9), 
संसक्ति ( ००९८४०७ ), गुरुत्वाकर्षण ( 879४ं६४४०॥ ), 
सालच ( ९7९९० ), इच्छा ( 4९४7० ), आकांचा ( काशों)- 
0॥ ), और लालसा ( ४४]|7४09४0॥ ) की शक्ति ।स्फुरण 
( 978४० ) की भिन्‍न २ पद्धतियों ओर अचस्थाओं में 


अरणय-सम्बाद. ब््ड 


वैंद्दी-प्रेम-चुस्चुक-शक्कि ( 3४४7शथांशआ), बिजली ( /6९७- 
का$);- प्रकाश वा तेज ( 87 ), ताप ( ॥९७६ ) और 
ध्वनि. (80770 ) इत्यादि के नामों से प्रकट हुआ हे 
जो भोतिक. परमाणुओं की युक्ततम कटपना मात्र शाक्रियों के 
(केन्द्र: हैं.। तन्मात्र (पदार्थ, 778/78/) स्वयं अन्तिम विश्लेषण 
(काधाएश9) में केचक्त प्रेमघ्रन प्रेम” में ही समाप्त होता है। 
समस्त विधान (.8४ ) विभिन्‍नता में अभिन्‍नता, अनेक 
'जांत्ित्व में एक स्व॒रता ( 82700ए 47 ॥६(९7०६४६7शं/ए ), 
नानत्व में पकत्व ( ००४०० 77 अक्वा४ंश० ) की खोज के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी न द्वोते हुय, स्वर्य प्रेम का एक 
'रुपाल्तर मात्र है। तुम्हारे प्रश्नकर्ता गुप्तचरों (06(260ए68) 
कंपटी, जासूसों, अविश्वासी वा संशययुक्क मित्रों, धमकी 
देने चाल शन्रुओं, विश्वास घातक साथियों में 'प्रेम' के अति- 
परिक्त ओर काई शक्कि काम नहीं कर रही है| प्रेम के अति 
रिक्त संसार को शासन कोई और सरकार नहीं करती। 
'कारलाइन ने कहा है, “घृणा एक परिवर्तित प्रेम हे,” 
'कैवल एक संकुचि प्रेम है। नहीं तो प्रेम भय को कैसे जीत 
खकता ? एक मनुष्य जिसके पास जंगल में हज़ार मुद्दरों 
'की यैली है,बद्द अपने प्रेम-पात्र-स्वरण-ही के कारण तो भय भीत 
है एह॑ स्वस्थ शनुष्य, जो कोई बसे मिललए दे, सब का. 
“संथागत करता है। प्रेम के एक सार भ्रमण (दौरे) का 
“आनन्द स्वतंत्र महुष्य ही भोगता है। प्रेम ही एक मात्र शक्ति. 
'है; इस लिये प्रेम के साथ एकता अनुभव करना ही मोह 
और निर्वाय है, और उस परम प्रेम स्वरूप की प्राप्ति निमित 
शाततः वा अज्ञाततः पुरुषाथे ही जीवन वा प्राण है, उस 
ध्येय को अतिशीघ्र प्राप्त होने की प्रद्धुति ( विधि ) को 
'अज्ञुसरण करने के लिये उद्यत होना द्वी विद्वता है, और 






*द० स्थामी रामतीथ- 


उस प्रयोजन निरम्मित्ति प्रेम की मिन्‍न २ शक्तियों की उच्चित 
पु पु] 
व्यचस्था करना ही सदशुण ४ । 


प्रेम द्वारा विश्वासध्रात की नाई न तो कई वस्तु दे और 
न काई विश्वासधातक ही हे। किसी मनुष्य का चरित्र 
अधिशवासनीय (पम्माशंध। पं) नहीं है। किसी मनुष्य के 
यहदी, सुसत्मान, शूद्ध था ब्राह्मण दाने के कारण उस की 
शक्तियों की सम्भावना के विपय हमें अपने विचारों को 
संकुचित करन का कोई अधिकार नहीं है। मत मतान्तरों 
के पक्‍के दास को भी मोक्त प्राप्त करना अवश्य है। ईश्वर 
अथवां सत्य तुम्हें प्रथाओं और कटद्दरपने के पण्जे से इस 
भाँति निकाल लेगा जैसे कृष्ण जी ने गोपियों फो उन के नाम 
मात्र के पतियों के घर स निकाल लिया था। 


मजुष्य की असली आत्मा इस सवापरि प्रेम के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। तुम प्रेम हो। अरे तुम चविश्वव्यापी 
हो | तुम यह गुलावा से भरी हुई डण्डी दो कि जो एक ओर 
तो 'लेली' के गुलाबी गालो की नांइ चमकती दे, ओर दूसरी 
आर मज़नू के रक्त स्रावी हृदय (00४0778 ॥०५7४) की 
भोति दिखाई देती है । इसी सत्य को व्याचद्ारिक जीवन मे 
खअनुभव करना ही पवित्रता है | परन्तु बह मनुष्य जो वस्तुओं 
की खोज में रद्दता है ओर उन्हीं के पीछे दोड़ता है, मानो 
कि वह उसके साथ एक नहीं है, चह अपने ईश्वर स्वरूप 
फो छेत भाव में फोड़ देता हे, ओर इसी से अपवचिन्न दे । 
संकुचित रदना और दुर रद्दना पवित्नता नहीं दे, सौन्द््य्य 
से परे हदना और उस का विरोध करना पविन्नता (न्रह्मचर्य्य) 
नहीं है । सच्ची पवित्रता यद्द है क्रि ज़द्ां समस्त सौन्‍्दर्य्य 
रू में दी लीन था सम्मिलित हैं, ओर भें सब के साथ 


पथ 


अरणय-सम्बाद- . देह 


' अपनी आध्यात्मिक एकता यहां तक भान॑ करता ओर 
भोगता है कि किसी से बातचीत करने या उस से मिलेने 
” के ध्यान जात्र में ही मुझे एक शोकश्रद्‌ बियोग की गंध 
आने लगती है। ह 
४ 89682 ६0 ॥ंए, गिछा, 707 पघि6 पल्य्ा5 थापे 
8िए7पी $0 छपी; ९3 7९66 ; 
(05७7 48 6 वा 09788/#7गर 890 7697"67 
47 708 07' 466 
पए॥6 8िग्0, 96 6009, ह8 8878, 606 प्रड, वे 
6 ]278 
478 906 ४68९, 0 800 !,06 एंडंणा8 0: 
पा एशा० #शंद्रग8 १? | 


५ 


([७००ए७००) 


अर्थः:--“अत-एव उस आत्मा से ही वोलो, क्योंकि वह 
झुनता है, ओर आत्मा से ही आत्मा 
. का मिलाप हो सकता है। 
प्राणों से भी वह अति निक्रट है, और हाथ पाँव से 
भी अधिक समीप है। 
यह सूर्य, चान्द, तारे, पवैत और मैदान।. 
थे आत्मन्‌ क्या यह उसो के ही आभास नहीं हैं 
जो कि शासन करता है। हि 
७. (टेनीसन ) 
5पृफए ए००86४ ०ग्र ६6 70॥॥78 क्ष॑ंए, 
व पह्बा। पा९6 क्राह०8 6 फद्काश'ड 7ए, 
पृफण0प ध्रावें९४ई 7 (6 प्रंषंगष्ट 5प्रा 
490 मा ॥॥6€ 86078, एप एफ ईकंए, 


श्र स्वामी रामतीथ्थ. 


कऋद्का णी 700 शर्ष शादे ७४०" गांशी) 
बहा पपाए6 5 300 3 #€ंणं०९, 

- 970599' लण्टोएत ांधि 779ए १००७ 

7 घाशों। छा 3086 प्रपार€, #0ाए्ठी ३ तां2. 


अथः- चलती चायु पर तेरी ही आवाज़ है । 
जहां जल बहते हैं, वहां में तुके ही खुनता हैं । 
उदय ओर “अस्त होते हुंए सूर्य में तू ही विद्यमाव 
होता है, तू सुन्दर है।... 
तू नित्य समीप से समीप ओर दूर से भी दूर है । 
में तुझे नित्य खुनता है ओर आनन्द लेता है । 
में तेरी आवाज्ञ से आवृत्त हुआ उन्नति करता है । 
चांद में मर जाऊं, पर में तुके न छोडूँगा । 


जो कुछ दिखता दे सब अच्छा है--ईएचर यही है जो 
युक्त, उचित और ठोक हो | अब संसार की गति निरन्तर 
अनुकूलन (४००]/४('०४) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
अतएव सेसार भलाई के प्रधाह के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
है। जद कही लोगों को भूत काल से अठुकूलना (2०एथ्ि- 
907 ६0 4॥6 ।.880 ) ( कट्टर पन ), भत्यक्ष चततमान के नए- 
अनुसरण ( 7€-४वंदए (६, ०0 का विरोध करती हें, ते चदद 
न रुकने वाली गति-शील अज्छकूलता का नियम ( एक ताल 
वा इंश्वर) ज़ोर शार से अखें। को चकाचूँद करने वाले दिखावे 
अर्थात्‌ परिचर्तन ( १ ०प५४०॥ ) को अपने साथ लाता है। 

उम किसी भी वस्तु का त्याग नहीं कर सकते जब तक 
कि दम कोई अन्य चस्तु उस के स्थान पर न मिल जाय, 
उन्नतिं तो धीरे « होना ही चाहिये। प्रेम ओर पघीति एक 
इप्टि से तो पक्रड़॒ जकह ( श्रासक्ति ) का एक रूप हैं, 


अरखणय-सम्वाद- द३: 


और दूसरी दृष्टि से त्याग से कुछ कम नहीं। प्रेम एक 
पात्र से दूसरे पर उठता वा जाता है । प्रेम-पात्र सवेदा 
' बदलते रहते हैं, ओर विकास या विस्तार के प्रत्येक 
कमे भें चह वहुत से पुराने वन्धनों को तोड़ रेता हे। धीरे 
चीरे अन्त में एक ऐसा समय जाता हे जब कि सलुष्य प्रम 
स्वरूप के साथ ही गिरता (या प्रायः ) उठता है ओर प्रेम- 
पात्न प्रत्यक्ष ओर सच की आत्मा के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है, और प्रेमी इस अपनी सर्वोरपापरें आत्मा के साथ 
फिर बॉधा जाता, विवादित होता वा संयुक्त होता है। इस 
विवाह (अर्थात्‌: पुनः मिलाप रूपी धर्म) के पश्चात्‌ 
वा प्रेमी समस्त विश्व को अपने प्रेमालिगन में और 
अत्येक चस्ठु को अपनी मुट्ठी में पाता है । ऐसे महुष्य 
- को किस वस्तु की इच्छा हो सकती है ? क्या हम उस दूल्हन * 
की.-इच्छा कर सकते हैं कि जो पहले ही से हमारी भुज्ञाओं 
( याहो ) में निवेश किये हुए है ? 
जब मनुष्य अपने निञ्स्वरूप ( आत्मा ) को ही सद 
कुछ वा सब में अजुभव करता है, तब वह इच्छा नहीं कर 
सकता, चरन्‌ प्रत्येक वस्त को अपनी ही वस्तु के समान 
भोगता है। वह अपने कार्य्य पर ध्यान देता है ओर उसे 
अच्छा वा उपकार समभता है। प्रत्येक पदाथ उस अकथ्य 
आनन्द देता है। प्रत्येक जीव, ढेले ले लकर बादल तक, 
छोटे स छोटे परमासु से लेकर सूख्ये तक, नीच रेंगने वाले 
जीव से लेकर दूर से दूर चमकते हुए तारे तेक, सब उसे 
कर देते अर्थात्‌ उस का सनन्‍्मान करते है. सब उस के मद्दत्व 
को प्रकाशित करते ह. सब उस की स्तुति के भज्ञन गाते 
हैं ओर दे इंश्वंर तू धन्य है, एसा कहते है। ऐसे मसुष्य से 
कुछ भी मिन्‍न नहीं हे | 


घछ स्वामी रामती्थ- 


संसार का अति गृढ़ सम्बन्ध तुम्हारे साथ न हो । में दो 
पदार्थ अपने सम्मुख देखता हैं, सु मठर ओर कुमारी कन्या। 
जब पुष्प का निरीक्षण किया गया, तो पुष्प में एक शक्ति 
मिली, जिस का नाम संसक्कि (००॥९४०४) है, जो पुरुष के 
मिन्‍न भिन्‍न अंगों की एकत्र मिलाय रखती है, ओर कुछ अन्य 
शक्तियां को भी, जैसे गर्मी (0९४), गुरुत्व (8700५) चुम्ब- 
कत्व (79227060870) इत्यादि | ओर कुंवारी कन्या में समस्त 
संभाव्य ( 77०8796 ) चमत्कार दवे पढ़े हैं, विशेष 
करके उस के शरीर के उस अक्ञ वा भाग में दबे पड़े हैं कि जिसे 
सिर कहते हैं। यहां में सारे देश ओर काल को समस्त 
विश्व को आलिंगन करते पाता हूँ। सारा विश्व एक अकेले 
गेंद में हे जिसे सिर कहते हैं। यह व्रिश्व सिर में एक ख्याल 
मात्र मौजूद है। सारा विश्व इस लिर में एक्र ख्याल मात्र 
था कल्पना मात्र है। यदि इस जगत का ख्याल वा विचार 
एक शिर से दूसरे शिर मन शुज्धरता होता, जेसे कि गद एक 
जगद से दूसरी ज़गद्द फेंका जाता है; तो यह संघार ससार 
दी न होता। यह माया रूपी स्वप्त, अर्थात्‌ संसार का 
ख्याल, दम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ओर प्यक्र देश से 
दुसरे देश भेजते या फेंकत रदते हैँ, ओर यही .समस्त 
संसार हैं, यद्दी तुम्दारा संसार, तुम्दारा विचार और 
शुम्दाय कम्म है । इस गेंद का अति गूढ़ संम्बन्ध तुम्दारे 
साथ न दो। यद तुम्दार अपना सिर का गेंद या पाओं 
का गेंद दें । न 

केवल त्याग ही अमरत्व को प्राप्त कराता है-और काय्ये 
रूप में त्याग के अर्थ सदेव अपने आत्मा की संपूर्णता ओर 
संसार के इस गेंद पन को मानसिक दष्टि क 'सम्मुख रखते 
डुप समस्त चिन्ता, भय, परेशानी, शौप्रता, ओर मानसिक 


अरणय-सम्पःस्‍द्‌, दर 


व्यथा को दूर कर देना वा फेक देना हे। तुम्द कोई कर्तव्य 
पालन नहीं करना है, ठुम किसी से चंधे हुये नहीं, तुम 
किसी के सम्मुख उत्तरदाता नहीं, तथा तुम्हें कोई ऋण 
निपटाना नहीं है। अपने व्यक्तित्व को सारी समाज, सब 
राष्ट्रों ओर पत्येक वस्तु के विरुद्ध ओर से प्रतिपादन करो । 
यही वेदान्त हेँ। समाज, रीतियां, भधाएं, कानून, नियम, 
क्रायदे, आज्ञाएँ, छिद्धान्विषण, समालोचनाएं आदि कमी 
तुम्हारी शुद्ध आत्मा को छू भी नहीं सकती। जल-गणित विद्या 
(99०7०४/80४08) इस बात का प्रमाण देती है कि जल की एक 
छोटी सी धारा वा दुँद भी समस्त सपहुद्रका सामना कर सकती 
है आर भार सस्हाल सकती हे। है व्याक्ते रूप अनन्त! 
तू अपने पेरों पर खड़े होने का साहस कर। ओर तुम समस्त 
विश्व का भार उठा सकते हो, ऐसा भान ( निश्चय ) कसे। 
भय को दूर कर चिन्ता त्यागो। घायल किये जाने योग्य 
_ परिच्छिन्न अद्कार को मिटा दो । और इस भाव से ओम 
का उच्चारण करो | 


ड |[.. 385 [] 35 []] 


अरणय-सम्वाद 
खेख्या (६) 


आराम (निर्क्रियता ) 


जीवन की नाना भांति की याचनाएँ और अपनी शारीरिक 
तथा मानसिक शक्कियों पर के भिन्‍न २ दावे ( माँग ) संभव 
है कि आप को सदव खींचा तानी में रक्खे। यदि इन चाहा 
स्थितियों को आप ऐसी छुट्टी दे दे कि वे आप को नित्य 
सताती रह, तो समझ लो कि आप अपने लिये बहुत शीघ्र 
कन्न ( वा गड्ढ़ा )-खोद रहे है । 


इससे केसे चचना चाहिये ? राम ऐसी सफारिश नहीं 
करता कि आप काम से पिएडा छुड़ाओ या नित्य कमों था 
देनिक कार-बार को त्याग दो, वल्कि उस का तो यह कहना 
है कि आप ऐसी झादत डाल लो कि जिससे बड़े भारी, 
'क्रठिन और अ्रमपूर्ण कामों में भी आप नित्य विश्रान्त (वा 
भीतर से निष्क्रिय ) रहें। यद्द उपदेश और कुछ नहीं है 
केचल वेदान्तोक्त सन्‍यास हैं । इस से तुम्हे सेव त्याग की 
चट्टान पर अपने आप की खंडे रखना होगा, और इस प्रकार 
अपने आप को इस उत्कृए भूमि (अ्रप्ट पद) पर दढ़ता पूवेक 
रखने से ओर ज्ञो भी काम सामने आये उस में अपने को 
पूर्णतया अर्पण करने से तुम कभी भी (काम से ) न थकोगे, 
ओर हर एक कतेव्य तुम्हारे लिये एक समान हो जायगा 
( वा हरेक कतेव्य-पालन में आप एक समान तत्पर रदहोगे ) ॥ 


इसे अधिक सममाने के लिये यों किष--काम करते समय 


अरण्य-सस्धाद- ६७ 


बीच २ में एक आध पल के खाली समय को आप इस विचार 
में लगा दोकि “केवल एक ही तत्त्व परमेश्वर वा मेरा अपना 
आप (आत्मा ) है, ओर यह जो देह इत्यादि है, इससे मुझे 
कुछ भी सरोकार ( संवन्ध ) नहीं दे। में केवल साक्ती है, 
मुझे कर्म के परिणाम वा फल से कुछ प्रयोजन नहीं ।” इस 

प्रकार विचारते हुए आप अपनी आँखें बेद कर लो, अपने 
आगों को ढीला छोड़ दो, शरीर को पूर्णतया ,विश्वाम में रहने 
दो, ओर खारे विचारों के भार को अपने पर से उतार डालो, 
अपने कन्धों पर से विचार वा चिन्ता के भार को उतारने 
में ज्ञितना अधिक आप सफल होगे, उतना दी अधिक आप 
अपने आप को बलवान भान करोगे। 


नस शारीरिक शक्ति ब्रनाय रखती हैं (या ने देह में 
आशण क़ायम रखती हैं ) ओर विचार भी इस नाड़ी-संस्था 
(7677008 89800, नसों के चक्र )से अवलम्बित - है। 
पाचन-क्षिया (08९8 876 77"00658), रधिरासिसरण (वा रक्त- 
संचालन, 070प&707 0१ 9000) और बालों की उत्पत्ति- 
छद्धि इत्यादि, ये सब इन नसों की ही क्रिया के आश्रित हैं! 
यदि आप का ख्याल विज्षिप्र है ओर सब प्रकार के विचारों 
( चिन्‍्ताओं ) से आप हेरान परेशान हैँ, तो इस का अर्थ यहद 
है कि नसों पर अत्यन्त भार है । इस भारी विचार के परिश्रम 
के रूप में नसों का यह कार्य एक ओर से सम्भव है लाभ- 
रूप हा, पर दूसरी ओर से निश्चयपूर्वक हानिरूप है। 
परेशानी ओर विक्तिप्त चिचार द्वारा देह के भाण-रक्षक अंगों 
( इन्द्रियों ) के द्वानि पहुँचती है |यदि आप चाहते हैं कि 
आप की जीवन-शक्कि और आरोग्यता बनी रहे, और जीवन 
के भांर को यह नाड़ीसंस्था रूपी घोड़ा खुममता से उठा सके; 


द्द्द स्वामी रामतीथे- 


तो आप को अहंकार भरे ख्याल को दिन प्रति दिन इलका 
करना चाहिये। चिन्ताभरे विचारों ओर दिक्कत करने वाले 
ख्यालों को अपना जीवन रूपी रस चूसने मत दो। पूर्ण 
आरोस्यता ओर प्रवल पदृत्ति ( कमंशीलता ) का रहस्य इसी 
में है कि आप अपन मन को नित्य हलका ओर प्रफुल्लित 
रकखो; कभी व्याकुल, चेचन ( चंचल ) ओर किसी भय, 
चिन्ता वा शोक स परुत हाने न दो । 


असली शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य लोगों से, न फेवल ठोक 
कार्मों चा पदार्थोका कराना ही है बल्कि उनका उपभोग कराना 
भी है, न केचल परिश्रमी वा उद्योगी दनाना ही हे वल्कि 
उद्योग से प्रम कराना भी है । 


परम आचशयक ( उपयोगी ) उपदेश 


प थो (ञ्ञकाशों) का गोलार्ध (8९0॥59॥08) मेरा प्याला: 
है, ओर (उस भें) चमकता छुआ प्रकाश मेरी शराब 
( मदिरा ) है। 


यह मत समभो कि आप का कर्तव्य वस्तों का पाना, 
किसी का प्रेम लाभ करना, किसी को प्रसन्न करना, था इस 
यथा उस सांसारिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। इन सब 
उद्देश्या ओर आशयों को दर करो; लाभ हानि की परवाह 
न करते हुए ओर आस पास की सारी स्थितियाँ से स्वतत् 
रद्द कर अपने आप को नित्य शान्त ओर पसन्न रखना ही 
अपना उद्योग, धंधा, व्यापार, पेशा, चूत्ि, जीवन का 
लदय ओर उद्देश्य बना लो । इस संसार में आप का 
परम कतंवब्य, जो आप के कन्धों पर ईएथर ने डाला 
' हुआ है, ( आप का धार्मेक कतंव्य ) अपने आप को प्रसन्न 


अरणयें-सम्बाद- द६ 


रखना है । आप का सामाजिक धम (कतैव्य ), तथा आप के 
पड़ोसियों की मॉग ( याचना ) यह है कि आप अपने आप 
को शान्त और प्रसन्‍न रक्खो; घर के संवन्धियों से 
आप पर जिस कतैव्य की बड़ी भारी माँग हे, चह अपने 
आप को प्रसन्‍न रखना है; और आप का कपने प्रति कतेव्य भी 
आप से यही चाहता है कि आप सब अवस्थाओं में अपने 
आप को प्रसन्‍न रकक्‍्खे | अपने आप से सच्चे बने रहो, ओर 
इस से इतर'किसी अन्य वस्तु की परवाह मत करो । अन्य 
सकल वस्तुएं आप के आगे झुक को विवश हैं | तथापि 
आप को इस से क्‍या, चाहे वस्तुएं करू, या न कुक, आप 
तो अपने आप में प्रसन्‍न हैं। उदास और खिन्‍्न चित्त होना 
तो धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक, ओर निज गृह-संबन्धी 
अपराध है, ओर केवल यही एक अपराध है जो आप कर 
सकते हो, केवल यही एक अपराध है जो समस्त अन्य 
अपराधों, अधः पत्न ओर पापा की जड़ है। निर्मेलता ओर 
रागरहित शान्ति से पूर्ण हो जाओ, फिर आप देखोंगे कि 
अपने अड़ोस पड़ोस चारों ओर के सामान स्वतः ओर 
विवश होकर वे अपनी व्यवस्था ठीक कर लेगे। किसी 
धन्त्र की चावत अपने को व्याकुल वा व्यग्न दित्त करना, यह 
आप का कठव्य नहीं है । अपने आप को परिपूर्ण, सम और 
असनन्‍न चित्त रखना ही आप का अपना पेशा और कर्तव्य 
मात्र है । इस से इतर ओर कोई कर्तव्य हमारे ऋपर नहीं, 
ओर कोई भार हमारे कन्धों पर नहीं । आप को सिवा अपने 
आप के ओर किसी की ज़िम्दारी नहीं, अर्थात्‌ अपन से 
इतर और किसी के भी आप उच्तरदाता नहीं। आप यदि 
शान्ति और प्रसन्‍नता के इस परम पवित्र नियम को तोड़ोंगे, 
तो अपने आप के घोर पापी वा अपराधी वनेंगे। अन्य 


छ० 'स्वामी रामताथे. 


लोगों को प्रातः उठते ही यह सोचने दो कि उन के सन्पमुख- 
उन का अपना कतेव्य कमरों का भाड़ना बुहारना, दुंफतर 
जाना, मुँह हाथ वा कपड़े धोना, खाना पकाना, या पढ़ना 
लिखना और यह या वह करना है; पर जब आप प्रभात 
काल उठो तो नित्य अपने आप को परम आनन्द के रूप में 
संवोधित करो, या प्रभातकाल उठते ही परमानन्द में अपने 
आप को स्थित करो । एक मात्र कतव्य जो आप को करना 
है वद यही है । इस का यह अथे नहीं कि आप को-ओरः 
काम छोड़ देना है था इतर घरसस्वन्धी कार्यों की परचाद्द 
नहीं करना है। इन बातों को आप द्वितीय फोटि के (अर्थात्‌ 
गोण रुप से) खल के काये समझ सकते हैँ । ओर इन कार्यों 
की आप ने इस लिये करना है कि आप के आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य को यह ज़रूरत है कि आप कुछ न कुछ करते रहे । 
परन्तु कोई काम करते समय आप यह स्मरण रकक्‍खे कि 
यह नाम माजत्न का स्थूल वा भोतिक, वा आवश्यक काम जो 
हाथ में है वास्तव मे नितान्त तुच्छ, अमोतिक वा अनाच़- 
शयक है। वास्तव में असली परम आवश्यक कतेव्य आप 
का अपने आप को सन्‍्तुष्ट वा प्रसन्‍न रखना है। विद्यार्थियों ! 
खुनो, यदि तुम परीक्षा के भावी परिणामों के आश्रय अपने 
आनन्द को लटकाय रक्‍्खोंगे, ओर तब तक सन्देह के अन्ध- 
कार में लटकते वा भ्ूमते रहने में सन्‍्तोष करोंगे,तो तुम कभी 
भी धन्य वा कृताथ न होंगे, किन्तु ऋूताथे होने के नित्य 
इच्छुक या प्रेमी ही घने रहोगे । समान अपने समान 
“|॥|२७ 00768 (0 00 ॥:6 ” की ओर ही आता हे, अर्थात्‌ 
समान वस्तु अपने समान के ही पास खिची आता हे। 
अपने भीतर बह्मानन्द प्राप्त करो,ठीक अभी ही सफलता का 
आनन्द आप की ओर ज़रूर आकर्पित होगा ( थां खिचा 
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चला आयगा ) । यह देवी-निधान है। 
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स्वामी रामतीथ- 


अर्थः--आप हंँंसो, तो संसार आप के साथ दुसेगा, 


पर रोबो, तो आप अक्रेले रोचोगे 
क्योंकि इस घीर पुरातत धरणी को अपना आनन्द 
डधार ही लेना होगा, 
उस के पास अपना डुःख (तो पहिले ) दी वहुत है। 
आप गाओ, तो पहाड़ियां उत्तर देंगी, 
पर शोक करो, तो वायु ही में लय हो जायगा; 
( क्‍योंकि ) प्रतिध्चनियां आनन्द्मयी ध्वनि का तो अब- 
भय उत्तर देती हैं 
किन्तु चिन्ता की आवाज़ का उत्तर देने भें संकोच 
करती हैं । 
आप आनन्द मनाओ, तो लोग आप का खोज करेंगे, 
पर शोक करो, ठो थे ( अपने २) मुँह मोड्कर चल देंगे: 
( क्‍योंकि ) वे आप के सवे प्रकार के आनन्दी की पूरी २ 
मात्रा चाहते दैं, 
परन्तु आप के शोक को वे नहीं चाहते । 
आप खुश होवो, तो आप के वहुत से मित्र हो जाते हें 
पर शोंकाकुल होचो, तो आप उन सब को खो चेटते हैं; 
आप के अम्ठत भरे मच्य को पान करने से कोई इन्कार 
,.. ही नहीं करेगा, 
परन्तु जीवन का डुःख रूपी विप आप अकेले को 
'पीना होगा । 
आप भडारा ( दावत ) करो, तो आप के विशाल कमरें 
भर जाते हें, 
उपचास करो, तो इुन्या अपनी राद्द लेती हे; 
सफलता प्राप्त करे ओर दान दो, तो इस से आप को 
जाँते रहने में सद्ायता मिलेगी, 
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परन्तु मरते समय कोई आप की सहायता नहीं कर 
सकता | 
आनन्द के कमरों मे बहुत से प्रभुत्वशाली लोगो 
के लिये स्थान तो है, 
पर एक एक करके हम सब को 
डुख की तंग गलियों ( कूंजो ) में स ही जाना होगा । 
( इढाहीलर विऊुकौक्स ) 
४प99]97655 78 46 क_% ए 8000, 
पपा6 070 40 06 ॥9[709 78 700. 
पृणा& 9808९ $0 06 #8709ए १5 ॥076, 
गणा6 छ9ए 40 0९ ॥9899ए 38 40 7२९ 0॥67:8 80 ! *, 
अर्थः -आनन्‍्द ही एक मात्र अच्छाई है । 
आनन्द होने का समय यही हे । 
आनन्द होने की जगह यही है । 
आनन्द होने का ढँग दूसरों फो आनन्दित करना है। 
उपसहार 
राम दो सुख्य बाते आप के विशेष ध्यान में लाता हेः-- 
(१) परिच्छिनन-आत्मा (अहंकार) का अस्वीकार 
ई)९गांत्वोी 0 ॥॥06५४ 8९॥) करना । 
(२) सच्ची आत्मा का स्पए्ठ स्वीकार 
(209४ए०6 8850"४०॥7 0 ०0४8) 50,) करना । 


धथमसः-चेदान्त के अछुसार यह (परिच्छिन्नात्मा की) 
अस्वीकृति ही पूर्णा विधाम, विश्वान्ति, आराम और त्याग 
| 9० पु # [५ ०० प 
हैं। जब कभी आप समय दचा। खको, तभी अपने शरीर को 
कुर्सी वा पलंग पर इस भाँति डाल दो कि मानों आप कभी 
उस भार या वोक को उठाये ही न थे, ओर आप को उस 


४ स्वामी रामतोथे-. 


से कोई भयोजन न था, और वह आप से उतना ही नितानन्‍्त 
अपरिचित था जितना कि चट्टान का कोई -डुकड़ा | विना . 
श्राप की यत्नभरी इच्छा और संकल्प के इस शरीर को आप 
थोड़ी देर सतक की नाई पड़ा रहने दो। मन को शरीर या 
अन्य किसी वस्तु संवन्धी फिकर ओर चिन्ता से रहित होने 
दो । सब इच्छा, आकांच्ा या आशा को त्यागों वा उन्हें अहण 
न करो । यही अस्वीकृति.वा विश्रान्ति है। अपनी सम्पत्ति 
(देद्द इत्यादि ) को आप पृथिवी पर आराम से पड़ी रहने दो: 
ओर उसे अपने हृदय प्रर भार न होने दो | 


दैतीय:--ईंश्वरत्व । ईएवरेच्छा को अपनी दी इच्छा 
बनालो | परमात्मा के आशय को अपना ही आशय समझ 
उस का समर्थन करो, चाहे वह आशय खुख निमित्त दो, 
चांहे डुःख निमित्त; अपने आप को शरीर और उंस के 
सामान ( अड़ोस पड़ोस के पदार्थ ) मन और उस के प्रयो- 
जन तथा संसार और उस की मतियों से ऊपर भान करो । 
अपने आप को सर्वेव्यापक परमात्मा (परंत्रह्म ), सूर्यों का 
खये, कारण-कार्य से ऊपर, नाम रूप जगत से ऊपर, परमा- 
नन्द से एक, व स्वतन्त्र ( मुक्त) राम समझो | किसी भी 
छुर या छुरों में, जो आप को स्वाभाविक ओर स्वतः सूक 
उठे, प्रणव (७० ) को उच्चारण करो ओर गाओ । इस प्रकार 
आप की उपस्थिति से समस्त शिकायतों ओर रोगों के 
कारण आप ही आप भाग जायंगे। संसार और आप के 
अड़ोसी पड़ोसी ठीक चेसे ही प्रतीत होते हैं जैसे स्वाशव 
वाला आप उन्हें समझते हैँ । आप के हृदय पर संसार भारी 
न होने पाय | दिन रात इस तत्त्व पर चिन्तन करो कि. 
संसार की समस्त मतियां ओर समाज आप का अपना 
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संकल्प मात्र हैँ और कि आंप वास्तव में वह शक्ति दें कि 
जिसका श्वास या केवल छाया यह समस्त जगत है। आप 
- आरोग्यता की उछ्च शिखर क्‍यों नहीं पांते (अथोत्‌ आप 
पूर्णतम अरोगी क्‍यों नहीं होते ) ? इस का कारण यह हे कि 
आप अपने अत्यन्त समापस्थ पड़ोसी परम स्वरूप (आत्मा) 
: की अपेक्षा दूसरों के चंचल, अस्थिर, अस्पष्ट (संकौर्ण) 
निरणेय ( राय ) के आंगे अधिक विनीत और नम्न होते हो 
(अर्थात्‌ अपने भीतरतम 'स्थित परम-आत्मा की अपेक्षा 
वबाहिर के लोगो की चंचल, अस्थिर ओर संकौण राय का 
' आप अधिक आदर मान करते हो ) | दूसरों की मतियों के 
अधीन नहीं, केवल अपने ही| बल पर जीवन व्यतीत करो । 
स्व॒तेत्र रहो । एक मात्र प्रभु, आत्मा, एकमेवाहिताय, असली 
पति, स्वामी, नाथ, अपने भीतर के ईश्वर को ही आप 
प्रसन्‍न करने का भयत्न करो | किसी दशा में भी आप चहुत , 
जंनों; जनता, व बहुत संख्या को सन्तुष्ट नहीं कर सकोंगे, 
ओर आप इस पागल जन-स मूह (॥9078-7९&08व 7200 ) 
को सन्‍्तुष्ठ करने के लिये किसी प्रकार से भी वाधित 
नहीं (ज्िम्मेवार) हो । आप स्वयं अपने कत्तों हो । अपने आप 
के ही गा कर सुनाओ, मानो कि आप ही एक अकेले हैं ओर 
दूसरा खुनने वाला कोई है नहीं । जब आप का अपना आत्मा . 
प्रसन्‍न है, तो जनता अवश्य -सन्तुए होगी। यही नियम 
( देवी विधान ) हे । 

जो कोई भी संकल्पों में वास करता है, वह धोखे और 
रोग के शासन में वाल करता है--और यद्यपि चद बुद्धिमान 
ओर विद्वान प्रतीत होता है, तथापि उस की बुद्धि ओर विद्या 

( द्वी खोखली ( पोपली ) होती हैं जेसे दीमक से खायी 
हुई लकड़ी का डुकड़ा। इसलिये यद्यपि संकदप आप को 


६ स्वामी रामतीर्थ- 


चारों ओर से घेरे रहे ( या रक्ता करे ), तथापि आप को उन 
से वेध जाने की ज़रूरत नहीं ( अर्थात्‌ आप को किसी ख्याल 
के साथ वध न जाना चाहिये ); ओर जैसे जब कोई म्ुप्य 
गरमा जाता है तो वह कोट उतार डालता है, वा जब हुश्यार 
कारीगर अपने ओज़ारों से काम कर चुकता है, तो वह उन 
को परे रख देता है; चेसे ही जब सेकटप से काम ले लिया 
गया, तो उस को भी कोट वा ओज़ारों के समान परे दूर 
कर देना चाहिये। 


“ज्ञब आप काम पर हो, तो आप का ख्याल नितान्त 
डसी में एकाभ्न देकर लग जाना चाहिये; ओर जो काम हाथ 
में हो उस से प्रयोजन न रखने वाल्ली अन्य घस्तु से ख्याल 
को चिक्षिप्त न होना चाहिये, ओर उस भारी शाक्के शाली 
आर पूर्र मित्त-व्यय चाले इम्नन के समान चक्कर लगाते 
रदना अथांत्‌ काम करते रहना चाहिये, जेसे कि एक ही 
समय पर भिन्न २ शक्तियां ( कला ) के काम करने से इच्जन 
के भागा से न रगड़, न टूट फ़ूट ओर न जोड़ तोड़ होता दे । 

फिर जब काम पूण हो चुका ओर मशीन ( कला ) को- 
चतेने का कोई अवखर नहीं रहा, तो इस ख्याल का भी उस 
कला के समान पूर्णतया बन्द कर देना चाहिये-नितानन्‍्त रुक 
जाना चादिये--ओर कोई चिन्ता वा क्लेश न होना चाहिये-- 
( भानो कि लड़कों के एक जत्थे को कला के साथ उस 
समय नाना प्रकार की शेतानी भरी खेल करने की आशा 
दें दी था जब कि चह कला शेद्द अथांत्‌ शाला ) म अचल 
पड़ी थी )। ओर महुपष्य को अवश्य उस विज्ञान मय कोश में 
वापिस लोटना अर्थात्‌ विश्ञाम करना चाहिये कि जहां उस 
के अपने वास्तावेक स्वरूप ( आत्मा ) का बास है ।” 
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अथ--ऐ मेरे पुत्रों ! ऐ देवताओं प्रति, 

न कि मेरे प्रति, कतंव्य परायण ! 

क्या में काफी खछुन्द्र न था ? 

कया स्वतन्च्र होना कठिन था £ 

क्योंकि, देखो, में तुम्दारे साथ है, तुम में है, 

यदि तुम अब विचार पूर्वक देखो, तो तुम्हें पता लगेगा 

कि में तुम्हे अपने में स्थित होने की आज्ञा देता है । 

मुझ आवश्यकता प्रार्थना की नहीं हे 

किन्तु तुम्दारे स्वतत्र कंरने की हे, 

क्योंकि तुम्दांरे सुख मेरी आकृति के हूँ 

जिस से अपने सोन्दय के परिणाम को देख कर 

भेरा हृदय मेरे भीतर विशाल हो सके । 

भंने जबकि तुम्हे रात्रि के 'चुधले मागों में चलते देखा 

तो में ने इंएचर रूपी छाया आकाश मंडल में 

ठुम्द प्रकाश देने के लिये डाल दी | 

परन्तु महुप्यत्व की परसात निकल आई 

ओर छाया रहित आत्मा दृष्टि गोचर हश्रा । 

बहु शाखा सम्पन्न अश्वत्थ, 

जो आक्राश की ओर पक्के फलों सहित बढ़ रहा है, 

वह जीवन बृत्त में है। 

तु परे जीवन की कलिया में, 

मरे पत्ता का रस है। जिस से तुम जीवत रहोगे, 
मरोगे नहीं । 


अरणय-सस्वाद- ३६ 


परन्तु तुम्हारे कल्पित देवता 
गे लेते देते दे 
और अपनी दया तथा ऋोध में 
दरुड देते और क्षमा करते हैं, 
वे उस छात्र से पुष्टि पाये हुए कीड़े हैं 
कि जो गिर जाती हैं; वे (कीड़े) नष्ट हो जायंगे ओर 
जीवित न रहेंगे । 





अरणय-सम्वाद । 
संख्या (७) 
अहस्थाश्रम । 
ठीक ऐनक के समान बनाओ | 


ऐनक छारा हम प्रत्यक वस्तु देखते हैं, किन्तु थे हमारी 
आँखों के लिये वोझ नहीं हैं। निगाह में रुकावट डालने की 
जगह वे उसकी सहायता करती हैं। नेत्रो ओर दूसरे पदार्थों 
के बीच में परदा होने क्री जगह वे इन पदार्थों को स्पष्ट 
करके दिखाने वाली हैं। इसी प्रकार पंति और पत्नी में संबंध 
होना चाहिये, एक को दूसरे के द्वारा बन्द करनेवाली 
रुकावट होने की जगह एक को दूसरे के द्वारा समस्त विश्व 

“ देखना चाहिये । यद्द तभी हो सकता है जब कि यह सम्बन्ध 
आध्यात्मिक ओर चेदान्तोक विचार पर हो और किन्हीं 
“दुसरी शर्तों पर न हो, जिससे वे दोनों व्यक्तित्व, व्यक्ति 
गत आदर मान, आस पास की बस्तुओं, प्रथाओं और 


छ० स्वामी रामतीर्थ- 


रीतियाँ, स्वभाव और कुप्रद्॒ेत्तियों से ऊपर उठकर जीव, 
प्रत्यगात्मा तथा आत्मा को देखे । 


जिस प्रकार सांस हमारे अत्यन्त अधिक नज़र्दाक है किंतु 
हम उसे कदापि (भारी) भान नहीं करते, इसी प्रकार प्रहस्थ- 
जीवन भी पूर्ण ज्ञानमय होना चाहिये। कुछ बोक न हो ! 
एक को दसरे के हृदय पर भार रूप होकर लटकना नहीं 
है। दोनो स्वतन्त्र हो ! दो में से एक को भी दूसरे का 
विचार किसी प्रकार वाधक न हो। आज कल शअ्रहस्थ 
लोगों का यह हाल है, कि पत्नी का ख्याल मन्ुप्य की आध्या 
त्मिक उन्नति में पक रुकावट है, पति का वियार स्त्री पर 
एक भारी बोझ और रुकावट है । 

भारतवप में पुरुष और ख्रियां अपने नेआओं में काजल 
लगाती हें । नेत्रों की ज्योति को चढ़ाने के लिये चद्द उपयुक्त 
होता है, चद आखा में दी रहता हे, किन्तु निगाह में रकावट 
नहीं डालता। जिस ज्ञण क्कि चद्द अपनी उपस्थिति जनाने 
लगता दे, ठीक उसी प्तण उस म कुछ न कुछ खराबी पड़ जाती 
है। ठीक वैसे ही जब तुम उद्र (पीड़ा) को भान करने लगते 
हो, तो उस में भी कुछ गड़बड़ी होती है | अर्थात्‌ जिस क्षण 
काजल नेञ भें गड़ने लगे, उसी समय समभो कि उस में 
कुछ खराबी है | इसी प्रकार जब पेट दर्द करता है तो जानो 
कि कुछ उस के साथ भी गड़बड़ है। यह नियम है। 


राम को उस की भूत काल की पत्नी ने यह प्रश्न किया था, 
“क्या आप मुझे स्मरण करते हो ?” राम ने कहा, “नहीं, राम 
कभी स्मरण नहीं करता” । स्घ्रति उस मनुष्य की आती है जो 
अपने से मिन्‍न है । क्या आप अपने नेआं, अपनी नाखिका 
वा अपने हाथा को स्मरण, करती दो! कभी नहीं। वे 


अरण्य-सस्चाद्‌- पर 


तुम्दांरे साथ एक हैं। जब एक व्यक्ति दुसरे के साथ एक 
आर आत्मस्वरूप हो कर मिल जाय, तो वह उसे स्मरण 
नहीं कर सकता। इन वातों को स्पष्ट कर लेना वा साफ़ 
'समभ लेना चाहिये। 
जब हमें किसी मित्र का पत्र मिलता है, हम उस पत्र को 
पसन्द करते हैं,उसे बहुत महत्व देते हैँ । हम मित्र के कारण 
पत्र को भेम करने लगते हैं। इसी प्रकार पति ओर पत्नी को 
एक प्रकार का ईश्वर के पास से आया हुआ पत्र के समान 
होना चाहिये। पति का शरीर इंश्वर का पत्र वा चित्र सा 
होना चाहिये ; जिसमे स्त्री पति के शरीर से प्रेम करने ओर 
उसका सम्मान करने लगे; परन्तु यदद सब कुछ होते हुये उसे 
' केवल एक पत्र, चित्र, या ऐेसी ही कोई वस्तु समझना चाहिये 
जो स्वयं वस्तु असलमे नहीं है। इस भांति बह (स्त्री) उस पति 
के द्वारा ईश्वरकों देखती है । पतिको परमेश्वर की एक प्रतिमा 
वा इंश्वर का एक चित्र मान लो। यदि रात्रि में ( स्त्री पुरुष के) 
शरीर परस्पर मिलते हैं, तो दिन के समय स्त्री को आध्यात्मिक 
मिलाप करना चाहिये। यदि रात्रि में शारीरिक मिलाप के 
साथ २ आध्यात्मिक मिलाप नहीं भान होता, तो स््री को दिन 
में यद कमी पूरी करनी चाहिये । भ्त्येक आलिंगन के साथ 
: स्त्री को यह विचार करना चाहिये कि "में इंश्वर-ससागम प्राप्त 
कर रही हूँ।ऐ; ज्योति स्वरूप ! तू मेरे पास आ। मैं तेरा आलि- 
गन करती हूँ । आप चाहे उस आनन्द कहे,चाहे उसे समस्त 
विश्वके साथ मिलाप वा पूर्ण पवित्नता कहे ।हे देव ! हे शान 
' स्वरुप ! तू मेरे पास आ,में तुम्हें स्वीकार करती हूँ ?। इसी 
>आाँति प्रत्येक वहुतु ईश्वर का चिह्न समझी जानी. चाहिये। 
यदि रात्रि में इस का असुभव नहीं-हुआ, तो दिन के समय 


हू 


/| स्वामी रामतीथे. 


इसकी पूर्ति करनी चाहिये। आप केवल उस एकता ओर 
विवाद ( मिलाप ) की दशा को भान कर सकते हैं। ईश्वर, 
इंघवर, इंभ्वर को आलिंगन करना | समस्त विश्व को एक ही 
का शरोर समझना | समस्त, सर्व रूप, सब कुछ हो ज्ञाना ।' 
यही भाव सदेव मन में रकखे रहना चाहिये | जहा एक ओर 
चेदान्त आप से समस्त शारीरिक सम्वन्धों के साव को त्याग 
देने की प्राथना करता है, ओर एक शरीर को दुसरे पर भार 
रूप नहीं होने देता, चहाँ दूसरी ओर वास्तविक आत्मा रे 
सदेव एक रहते की भी प्रार्थना करता हे। प्रत्यके समय आप 
इस ख्याल पर मनन करें कि “ईश्वर, शक्ति, ऐक्य, पूर्ण दिव्य- 
प्रेम, ओर विश्वव्यापी एकता सव मुझ में ही दे। मे वही हैं, 
वहीं में है। वह भें ओर में चद्द हू।” तव आप को अपनी वास्त- 
विक आत्मा कि जिससे आप ने विवाह किया है ओर जो 

आप का निजी अपना आप है, उसे पौदो, वृच्चो, नदी, और 
प्रत्यक वस्तु जो कुछ कि 'में' हे, उन सब में अद्ुुभच 
करना हागा । 
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अरणंय-सम्वाद । 
संख्या (८) | | 
निन्‍नानवे (६६) का फेर । 
लाग कहा करते ह के ेच्नानवे के फर में मत पड़ो--< 
इसका क्या अथे हे ? ध 


एक मलुष्य अपनी रहती के साथ अपनी छोटी सी झॉपड़ी 

में. आनन्द पूतेक रहा करता था। वे दोनों वहुत खुखी थे । 

“चह सारा द्नि मेहनत किया करता और जो कुछ मज़दूरी 
पाता, उस से किसी प्रकार निर्वाह करता अथौत कालक्तेप 

“करता था। डंसे कोई दूसरी सांसारिक उच्चामिलाषा, 
आकांक्षा, वा डाह और घणा का भाव न था। चह एक अच्छा 

ओर निष्कूपट- परिश्रमी मज़दूर था। उस का एक पड़ोसी था 

जो कि एक वहुत धनाड्य मनुष्य था। यह धनी सेव चिन्ता- 
अ्रस्त रहता,कभी भी प्रसन्‍न न रहता था। एक बेदान्ती साधूने 

शक वार उस धनी ओर उसके दीन पड़ोसी अर्थात दोनोंके घरों 

में पदापण किया ओर घनी को चताया कि “तुम्हारी सारी 

'बिन्‍्तो और परेशानी का कारण तुम्हारी सम्पत्ति है । तुम्हारी 

सम्पत्ति ले तुम पर अधिकार जमा लिया है और तुम्हे दवाप्ट 
रखती .है; तुम्हारा मन एक पदार्थ से दुसरे तक दोड़ता है ।”” 

साथधू ने ग़रीब पड़ोसी .की ओर अगुली वता कर कहा, * 

“उस की ओर देखो, उसके.पास कुछ नहीं है, किन्तु उसके 
. मुख पर तुम आनन्द की झुरखी पात हो, तुम उस के पुद्ठी को 
अति दृढ़ और उसकी बाहुओं को अति खुडोल पाते हो.। 


प्प्छ स्वामी शमतोथें. 


वह अति प्रसन्न, खुश, आनन्दित दशा में आनन्द्‌ के राग 
आलापते फिरता हे।” चह घनी कभी भी ऐसे खुख का 
आनन्द न उठाता था । वद अपनी सस्पात्ति को इस भांति 
सुसज्जित किये ओर बनाये हुये था कि जिस खे दूसरे लोग 
उसे पसन्द करते थे । तव उस धनी ने साधू के चचनों की. 
सच्चाई की परीक्षा करनी चाही । साधु की सम्मतिक्रे अज्ुसार 
उस धनी ने चुराकर उस गरीब के घर में निन्‍नानवे रुपये 
फेंक दिये। दूसरे दिन उन्दों ने देखा कि उस गरीब के घर 
आग नहीं जली | ग़रीव के घरमें पहले खूब आग जला करती 
थी, ओर वे कुछ चीजे पकाते थे जिन को वह गरीब अपने 
परिश्रम से कमाए हुए रुपये से खरीद करा करता था। 
उस रात को उन्होंने घर में अग्नि न पाई, उन्हों ने कुछ न 
पकाया, उस रात वे फ़ाक़े से (निराहारी) रदे। दूसरेदिन प्रात 
काल साधु उस घनी को साथ लेकर उस दीन मनुष्य के पास 
गया ओर घर में अग्नि न जलाने का कारस्ण पूछा। ग़्ररीव 
आदमी साधू के सम्मुख कोई बहाना न वना सका, 

सत्य २ वताना पड़ा। उसने कहां कि इससे पूथ में कुछ 
पैसे कमाया करता था, और उन पेसों से आटा और तर- 
कारी खरीद कर पक्रा कर खाता था | किन्तु ज्ञिस दिन हम 
ने आग नहीं जलाई थी,उस दिन हमे निन्‍नानवे रुपयों से भरा 
हुआ एक छोटा सा संदृक़चा मिला था। जब दम ने निन्‍नानवे 
रुपये-देखे, तो दमारे मन में यह विचार आया कि पूरे सो 
, में केचल एक रुपये की कमी है । अब उस एक रुपये को 
पूरा करने के लिये दम ने यह समझा कि हमें प्रत्येक तीसरे 
दिन खाना न खाना चाहिये, ओर इस प्रकार प्रायः एक 
सप्ताह में कुछ पेस बचा ले जिस से एंक रुपया वना कर 
पूरे: सो कर लिये जाय | अतः हमें भूखा रहना पड़ा। घन- 


अरण्य-सम्वाद पर 


है. प 


वान मनुष्यों के सूमपन ( कंजूसी) का यही रहस्य हे। 
जितना ही अधिक धन वे पाते जाते हैं, उतने ही अधिक वे 
ग़रीव होते जाते हैं । जब वे निन्‍नानवे पाते हें,उन्हें अधिक की 
इच्छा होती है, जब निन्‍नानचे सहस््न उनके पास होते हैं, तो 
वे एक लाख चाहते हे । 


3 ब्र 
डसे एक कुल्हाड़ी ओर तेज़ करना है । 


जे 


वैब्जेमिन फुंकलिन (उ0ाउक्रागंग फथशोटत) अपने 
स्वरचित जीवन-चरित्र में अपनी वाल्यावरुथा का पक 
अनुभव चरणशन करता है | जब वह वालक था वह- 
फ़िलाडेहिफ़या के स्कूल में . जाया करता था, और एक 
पदिन रास्ते भें उस ने एक लुहार को काम करते देख 
लिया । उन दिनो कलो का इतना वड़ा प्रचार न था जितना 
कि आज कल | लुहार अपनी ढुकान में काम कर रहा 
था। एक अनोखे बालक की नाई वेडिजमिन दुकान के पास 
ठहर गया, ओर उस मलुष्य को काय्ये करते देखता ' रहा । 
वच्चों। का स्वभाव होता है कि ज्ञो विचार उन के सम्मुख 
आ जाता हे उस में वे लीन हो जाते हैं। उस के हाथ में 
चस्त। था ओर चह स्कूल ही जा रद्दा था, किन्तु लुडार को 
काम करते देख कर इस दृश्य का आनन्द उठाने में बह स्कूल 
की बावत सब बातें यूल गया। लुद्दार ने लड़के की दिलचस्पी 
देखी | वह अपने ओज़ारो ओर चाकुओ को तेज़ कर रहा 
था। लोहार का सहकारी ( असखिस्टन्ट ) फिसी काम पर 
गया छुआ था, इस कारण उस चक्क अलुपस्थित था। छोटे 
बालक की उस काम भें इतनी अधिक दि्लिचस्पी लेते देख 
कर लुहारने वालक को अपने पास चुलाया। बेड्जेमिन आंगे 
बढ़ा और लोहार ने कहा, "क्या ही अच्छे लड़के, फैले बढ़िये 


दे स्वामी रामतीथथ-. 


बालक, और कैसे समझदार बच्चे तुम हो” । बेज्जेमिन फूल 
गया ओर उस की चापलूसी मे आ गया, ओर जब लुहार ने. 
वैश्ज्ेमिन के चेहरे पर मुस्कान खिड़ती देखी, तो उस नें 
चैब्जेमिन से पूछा कि क्या आप चाक (8?77480076) के 
घुमाने की सद्दायता देने का कष्ट उठाइयेगा ? बच्जेमिनने तुरन्त 
काय्ये करना प्रारम्भ कर दिया। बच्चे स्वाभाविक फुर्तीले 
होते हैं ओर वे कुछ न कुछ करना चाहते हे जिस से उन के 
पुद्दे काम में लगे रंह। यदि आप उन के मन को हाथ में ले 
सको, तो आप उन्हें डुनिया भर के दूसरे सिरि पर भी 
भेज्ञ सकते हो । जब तक बेब्जैमिन उस रेतने के चाक में 
काम करता रहा, तब तक लोदार उसकी प्रशंसा ओर 
खुशामद करता रहा। बालक काम करता गया। इतने में . 
लुद्दार ने चाकुआं ओर कुरदाड़ियोँ की एक अच्छी 
संख्या तेज कर डाली -। उससमय तब छोटा चच्चा 
थक गया ओर स्कूल-समय को तथा कविता पढ़ने के घंटों 
को याद करने लगा | ओर इस पर उस ने दुकान: छोड़ कर 
जाना चाद्या। परन्तु वह लुद्दार तो वचचे पर प्रशंसा ओर 
चापलूली के तृमार बांधे हुए था ओर चालक से या यचोला 'ऐ 
अच्छे लड़के, मं जानता हैँ कि तुम स्केल में कभी मारे नहीं 
जाते, तुम बड़े अच्छे आर तेज्ञ हो। जे। काम करने मे दूसरे 
लट़के तीन २ घण्टे लगा देते हैं, तुम उसे एक घरटे मे ही कर 
डालते दो । स्कूल-मास्टर तुम से कभी रुष्ट नहीं दोता, तुम 
घट़े ही अच्छे हा ।इस प्रकार एक एक करके सब तलवार रेती 
गई ओर जब एक आधी रेतनी रद गई,तो वेश्जेमिन ने ज्ञाना 
चाद्यापर न जा सका | पठन काल दस बजे स आरम्भ होता 
था, और उसने वारद बजे छुटकारा पाया। बह स्कूल गया, 
ओर देस्म आने-के कारण बंता से मारा गया | चह थक गये 
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था ओर उस की भुजाएं सूज़ गई थीं। एक सप्ताह तक वह 
इस का परिणाम ( दुःख ) भोगता रहा। वह अपने पाठ 
तैय्यार न कर सका । इस के पश्चात्‌ सदेव जब कभी कोई 
उस की खुशामद करता, तो उसे यह ख्याल आ जाता कि 
“इसे एक कुल्हाड़ी और तेज़ करना है”। इस के पश्चात्‌ 
बेडजेमिन फूफलिन कभी खुशामद के फन्‍्दों मे न फँसाया 
जा सका। ध् 





कर 
आर” छ के 


अरणय-सस्बाद । 


संख्या (१) 

एक साधू के पास कुछ पेसे थे, ओर वह उन्हें कुछ बालकों 
को बाँटने के लिये घूम रद्दा था। बहुत से गरीब लोग उस 
के पास पैसां लेने को आए, किन्तु उसने उन्हे न दिया । अन्त 
में साधू के सामने से दाथी पर बेठा एक राजा आ निकला। 
साधू ने द्ा्थी के ऊपर के दोदे में पेले फेक दिये, जहाँ कि 
राजा वेठा हुआ था। साधू के इस . अनिश्चित कार्य्य पर 
राजा चाॉकित हो गया । साधू ने कहा कि चह धन उसी 
अत्यन्त भारी निर्धन के लिये था। राजा ने पूछा कि में सब से - 
अधिक निधन मनुष्य कैसे हूँ ? साधू ने कद्दा कि तुम अत्यन्त 
निधन इस लिये हो कि तुम्हारे. पास वहुत सी सम्पत्ति है, 
ओर फिर भी अन्य राज्यों के लिये तुम सदेव भूखे प्यास 
(इच्छुक, लोलुप ) रहते हो। अतएच तुम सब से अधिक 
निर्धन हो। : 

एक मनुष्य धन के ढेरों को एक सन्दुक़ में जमा कर 
रहा था। एक साधु उधर से निकला | वह घनी जो कि घने 


जार च 


को बड़े २ सन्दुक़ों और लोहे की पेटियों में जमा कर रहा 


घ्म स्वामी रामतीथ- 


था, उसने साधू जी को निमंत्रण द्या। ओर जब चह साधु 
उस के घर पर आया, तो उस ने इस धन जमा करने 
का कारण पूछा । धनी ने-उत्तर दिया, “ महाराज ! 
आप को कया बिन्ता, जनता आपके भोजन देती हे, 
ओऔर यदि वह न भी दे, तो भी आप अपने शररीर.की तृणवत्‌ 
भी परवाहु नहीं करते, किन्तु हमारे लिये यह आवश्यक है 
कि कुछ धन जमा रकक्‍्खे जो उचित अवसर पर लास दायक 
हो सके |” साथु चुप हो रद्ा। दूसरे दिन धनी को साधू 
की सड़ी सी कुटी पर जहाँ कि वह रहता था, उसे देखने 
जाना पड़ा । जब वह धनी साधू जी की कुर्टीक पास आया,तो 
उसे शात डुआ कि साधू जी ने घड़े परिश्रम से एक बड़ा सा 
गड्ढा खोदा हे ओर उस गडढे मे चंद गोल २ छुन्दर पापाण 
एक के उपर दूसरे ढेर कर के फंक रहा दे, ओर समस्त 
दिन इसी भाँति भ्रम करता रहा द्वे। जब धनी साधू जीके पास 
पहुँचा,ते! उसने कहा, “स्वामी जी | स्वामी जी ! यह आप क्या 
कर रहे हें 7” साथू ने कहा, “में इन खुन्दर पापाण के छुकड़ों 
को जमा कर रहा है, कया तुम नहीं देखते क्रि बह फेसे 
गोल हूं?” घनी मुस्कराया ओर कहा, “आप इन्हे क्‍यों 
इकट्ठा कर रहे ह ? यहां तो सारा पर्वत उन्हीं से परिपूण हे । 
इन को इकट्ठा करने से क्‍या लाभ?” साधू जी ने कहा, “में 
आवश्यक अवसर के लिये राक्तित करता हूँ ।किली 
समय झुभ इन की आवश्यकता पड़ सकती है, और सम्भव 
है कि ये समस्त पवत पृथ्ची की तह पर से घुल कर घह 
जाय,अतएव में इन्हे इकट्ठा करके जमा कर रह हूं। ” घती ने 
उत्तर दिया, “यह केसे सम्भव हे? पापाण प्ृथ्ची पर्स 
केसे बहाएं जा सकते हूँ ? ” तब खाघ जी घनी 
पर उछल कर बोले, “ऐ सूर्ख ? यद पाठ मुझे तुम्र ने पढ़ाया 


अरणएय-सस्वाद- प्‌ 


है । ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब ईश्वर द्वारा तुम्हारा 

“भोजन तुम्हारे सम्मुख न आवेगा। सोना चांदी इकट्ठा करने 

में अपनी शक्तियों को चुथा अपव्यय करने ओर अपने अमूल्य 

समय को नए करने से क्‍या लास ? मुझ से एक पाठ सीखो। 

जीवन इस प्रकार खोने, इस फजूल-खर्ची के उद्देश्य के लिये 

नहीं है । उसे इन तुच्छ ओर चछुद्र चिन्ताओं और परवाहों 
नष्ट होने देना न चाहिये । 
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अरणय-सम्बाद । 
संख्या (१) 

किसी समय पक क्राज़ी वा गवनर, सुसल्मानी राज्य के 
समय, एक राजाधिराज़ के पास गया। बादशाह ने जो कि 
श्लाज़ी क्रा वढ़ा ही समस्मान, उस के धार्मेक अभिमानों के 
कारण, करता था,उसकी योग्यताओकी परीक्षा करनी चाही। 
शज़ा आप तो विद्वान न था, किन्तु निम्न प्रश्न, जो कि चह 
क्ाज़ी जी से पूछना चाहता था, उस को किसी अन्य व्यक्ति 
में जो कि उस गवनर की पदवी के पाने का अभिल्लाषी था, 
खुझाये थ। वह क्राज़ी वादशाह क सम्मुख जब पहुंचा तो उस 
से यह पूछा गया “इंश्वर किस ओर अपना मुख रखता ' 
है, ईश्वर कहाँ बेठता है, चह क्‍या खाता हे और क्या 
काय्य करता है? वादेशाहने काज़ी जी से कहा कि * यदि आप 
“इन प्रश्नों के उत्तर मेरे सबन्तोषज्ञनक्र दें देंगे, तो आप की 
पदोन्नति की जाएगी” | क्ाज़ी ने सोचा कि वादशाह खे 
पूछे गए प्रश्न अवश्यमेच अति कठिन होंगे। चह प्रशंसा 
करके बादशाह को प्रसन्‍न करना ओर उसकी चापलूली 


६० .... स्वामी रामतीथे- 


करना जानता था, ओर फिर उस ने इन प्रएनों का उत्तर देने 
के लिये आठ दिन का अचकाश मंधगा। 


क़ाज़ी आठ दिन तक वरावर सोचता रहा, किन्तु किसी 
परिणाम पर न पहुँच सका | वह वादशाह को सनन्‍्तोपजनक 
उत्तर कैसे दे सकता था। अन्त में आठवों दिन आ पहुँचा, 
किन्तु काज़ी को धश्नों के उत्तर न सके । तव उस ने और 
अवकाश पाने के निर्मित रोग-प्रस्त होने का वहद्यााना किया। * 
क्ाज़जी का नोकर उस के पास पहुंचा ओर जानना चाहा कि 
मामला क्या है। क़ाज़ी ने कहा, “भाग जाओ, मुझे तंग न 
करो, में मरने को हूँ” । नोकर ने कहा, “कृपया मुझे यह तो 
चताइये कि मामला क्‍या है । आप के वज्ञाय में अपने आप 
मरना अच्छा समझता हूँ, न कि आप को कोई डुशख भेलना 
पड़े । तब अपनी कठिनाई उसे समझा दी गई। यद्द नोकर बहुत ' 
नीच स्थिति में था, ऐसी स्थिति कि जो तनिक भी सम्मान/ 
पात्न न समझी जाती थी, अर्थात्‌ गारा चा चूना सानना। 
परन्तु क्ाज्ी का यद्द सच्चा शिष्य ओर एक विद्वान मनुष्य 
था। वह भशनों के उत्तर जानता था ओर कद्दा कि में चला 
जाऊंगा ओर उत्तर दे आऊंगा,पर आपको मुझे प्यक आज्ञा-पत्र 
जाने का लिख देना चाहिये, ओर यदि मेरे उत्तर चाद्शाद्द 
को सनन्‍्तोषभद्‌ न हुये, तो में मरूंगा, न कि मेरा मालिक । 
क्लाज़ी इस के करने मे सक्रोच कर रहा था, किन्तु उसी क्षण 
बादशाह का पक दूत उस के पास पहुँचा ओर चह बहुत 
कांपने लूगा। अतः उस ने नोकर का जाने के लिये कद्द 
दिया । उस न अपने सर्वात्तम वस्त्र, जो कि गुदड़े मात्र थे 
, पहने। वह एक वेदान्ती साई था। भारत चर्प मे सदेव राजा 
लोग स्वामियों के पास जाते हैँ ओर बहुत सी विद्या व 
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शान प्राप्त करते हैं । यद्द पणिडित ( नौकर ) निर्ेय होकर 
बादशाह के पास पहुँचा ओर कहा, “मद्दाराज, आप क्‍या 
चाहते हैं, आप को क्‍या पूछने की इच्छा है ” ? बादशाह ने 
कहा, “क्या तुम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो जो तुम्हारे 
मालिक से किये गए थ्रे” ? परिडत ने कहा, “में डन का 
उत्तर दूँगा, किन्ठु आप जानते हैं कि जो उत्तर देता हे वह 
गुरु होता है, ओर जो प्रश्व करता है वह शिष्य । हम आप 
से एक सच्चा मुस्लिम होने की आशा करते हैं और यह 
कि आप अपने पवित्र भ्रम-प्रन्थों ( कुरान इत्यादि) के नियमों 
के अजुसार करेंगे । नियमाछुसार मुझे सस्मान के स्थान 
पर चेठना चाहिये ओर आप को सुर से नीचे वेठना होगा !। 
अत्तः वादशाह ने उसे कुछ सुन्दर वर्र॒ पहनने को दिये ओर' 
चह वादशाद् के तहञत पर वेठ गया,ओर वादशाह नीचे क़दमों 
पर ( चरणा में ) वेठा | परन्तु वादशाह्व ने कहा, “एक वात 
ओर है, यदि आप के उत्तर मुझे सन्तोपभद न होंगे, तो में 
आप को मार डालूँगा'' | पणिडत ने कहा, “तनिस्सन्देह, यह 
तो समझा ही हुआ था ” । 


अब पहला प्रश्न ओ किया गया वह यह था, “ईश्वर 
कहो वेठता हे” ? यदि पणिडत (नोकर) अच्चरशः उत्तर देता, 
तो बादशाह उसे समझा भी न खकता, अत एवं परिडत ने 
कहा “एक गाय लाओ ” | गाय लाई गई । उस ने कहा, . 
“द्षया गाय के दध है” ? बादशाह ने कहा, “ हाँ, निस्सन्देह 
? ४“ दूध कहाँ रहता है ” ? बादशाह ने कहा, “थन में ” । 
“परिडत ने कहा, “यह ग़लत है, दूध समस्त गाय में सब- 
व्यापक है ?। “गाय को जाने दो”। तब कुछ दूध लाया 
गया। पं०ने पूछा मक्खन कहा है क्या मक्खन दूधम उपस्थित 
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है? ? बादशाह ने कहा, “हों, है” ।./ किन्तु परिडत ने कद्दा 
वह कहाँ है ? में जानूँ सी तो” । बादशाह वतान सके। . 
तब उस (परिडित) ने कहा, “ यदि आप यह नहीं बता सकते 
कि मक्खन कहाँ रहता हे,तो भी तुम्हे यह विश्वास तो ज़रूर 
होगा कि वह है अवश्य यहां; वास्तव में मक्खन है प्रत्येक 
जगह | इसी प्रकार इंश्चर भी समस्त विश्व में हे । ठीक ऐसे 
ही जसे कि दूध मे मक्खन हर जगह है, ओर दूध गाय में ' 
प्रत्येक स्थान पर हे। दूध पाने के लिये छुम गेया डुद॒ते हो, 
इसी प्रकार इंश्वर को पान के लिये अपने हृदय को दुहना 
चाहिये ” | उस भन्लुप्य (पणिडित)ने तब पूछा, “बादशाह सला- 
मत ! क्या आप को उत्तर मिल गया ” ? बादशाह ने कहा, 
“हैँ, टीक है” | अब थे. लोग, जो कि कहते थे कि इंश्वर 
सातवें या आठवे आकाश में रहता है, वाद्शाह की निगाहों ' 
में गिर गये। थे उस के लिये अब कुछ न थे, उन की स्थिति 
ठीक न थी । ४ 


तब दुसरा प्रश्न आया-/ईश्वर किस ओर देखता है, अर्थात्‌ 
उत्तर, दक्खिन,पू्े, या पश्चिस ?” यह भी बहुत घिचितन्र प्श्न 
था, फिन्तु ये लोग इंश्वर को एक व्यक्ति की नाई देखते थे । 
उस ने कहां, “वहुत अच्छा,एक ( रोशनी ) ज्योति लाओ |” 
एक मोमबत्ती लाई गई और ज्ञलाई गई । उसने उन्हें दिखाया 
कि मोमबत्ती उत्तर, दक्खिन, पूे, पश्चिम की ओर नहीं 
देखती, किन्तु सच स्थानों पर समान दे | वादशाह की सनन्‍्तोष 
हो गया। इसी प्रकार इंश्वर. तुम्हारे हृदय में एक मोम बत्ती 
है, झो सब ओर मुँद किये हुए दे । 


अब प्रश्न आया, “इंप्वर करता क्या है ?” उसने कहां 
“बहुत अच्छा” और चादशाद को बोला कि जा कर काज़ी को 
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ले आओ | जंब उसका मालिक (काज़ी) आया, वह नौकर को 
बादशाह के तख्त पर बेठा देखकर चकित होगया । तव उसने 
-क्लाज्ञी स उस जगह बैठने को कहा जहाँ परिडव (उसका नोकर 
पहिले ) बेठता था, और बादशाह को क़ाज़ी की जगह पर 
बैठाया, ओर आप वाद्शाह के तरूत पर बेठा | उस ने कहा, 
०यही ढंग है जिस में इंश्वर बस्तुओं को चलाता रहता है। 
परिडत को बादशाह वनाता है, वादशाह को क़ाज़ी, और 
क्राज्ी को परिडत ।” यही है जो कि संसार भें सदेव होता 
रहता है। एक कुटुम्व उन्नति पाता है, तब वह अज्ञात 
होता है, दूसरा उसका स्थानापन्‍न होजाता है। एक समय के 
लिये एक मनुष्य उच्च सम्मान पाता है, तब दूसरा डस का 
स्थान अहण करलेता है, इसी प्रकार दिन प्रति दिन, वर्ष प्रति 
चर्ष, होता रहता है । और इसी प्रकार इस संसार में 
परिवतेन सब समय होता रहता हे। उसी दिन से वह्द 
परिडत ( काज़ी का नौकर ) काज़ी बना दिया गया। 
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अरणय सम्बाद । 


सेख्या ( ११) 
निम्नोकित आख्वायिका बैल्टरवरी टेल्स के यात्रियों में से एक नाजुक, छम्वे 
नवयुवक बलर्क ढारा कही गई थी, जिस कौ वारी श्रोताओं के प्रसन्‍न करने 
यीथी। के 
किसी देश में एक बहुत कुलीन, विद्धान और प्रतापवान, 
राजकुमार था, ज्ञिस ने थोड़े ही दिन से गद्दी पाई थीं। वर्षों 
पर बप व्यतीत होते गए, किन्तु उस ने विवाह न किया। 
मलुप्या को बड़ी चिन्ता थी कि वह विवाह करे, क्योंकि वे 
राज-नसिंहासन के लिये एक उत्तराधिकारी के अभिल्लापी थे । 
उन्हों ने राजकुमार से बहुत दृठपृत्रक एक पत्नी चुनने के लिये 
भाथना की, ओर अन्त में राजकुमार ने इस शत पर चुनना 
स्वीकार किया कि यदि आप मुझे अपना मनमाना चुनाव करने 
दंगे, तो भे ऐसा करूंगा । आप जानते हे कि उस देश में प्रेम 
तथा विवाद भें भी किसी को कोई स्वतन्ञता न थी। थे प्रथा 
चा रीति रचाज़ मे बंधे हुये थे। राजा अपनी इच्छाओं के 
असुसार विवाह करना चाहता था। उस की प्रजाने यह 
सोच कर कि यदि उसकी वात स्वीकार न करंगे, तो वह 
आयु भर क्यारा रहेगा, उसे अपनी इच्छालुकूल चुनाव करने 
देना ही उचित समझा । उस ने अपने सभासदों और कर्म्म- 
चारियों को एक बड़े भारी चेवाहिक त्योद्दार को तैयोरियाँ 
करने की आजा दी। प्रत्येक बात बड़े राजसी ठाठ और. 
महत्व पूर्ण शली मे तेयार की गई | नियत दिवस पर एक सेना 
बड़े समारोद् के साथ सज्ञाई गई। प्रत्येक मनुष्य सर्वात्तम 
बस्रा मे सुसज्जित था ओर सवारियों में सवार था। राज- 
कुमार बीच में सवार जाते थे, अर्छझ सन्‍य एक ओर और 
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छितीयाद् दूसरी ओर थी।वे वादशाह की आज्ञाचुसार 
किसी मांगे विशेष का अवलम्बन न करके चलेत गए । 
“वे बड़े घने आच्छादित वन के बीच में पहुँचे । वे आपस में 
कहते थे, “राजा क्‍या करने जा रहा है, क्‍या वह सील, 
स्तस्म था पापाणों के साथ विवाह करने जा रहा है?” दे 
चकित थे | वे चलते गए और अन्त में उन वनों में एक ऐसे 
स्थार्न पर आए, जहाँ एक झोपड़ी छोटी सी थी, ओर उस 
ऋओपड़ी के पास एक झुन्द्र, स्वच्छ, निमेल सरोघर के किनारा 
पर उन्हों ने झुन्दर, शानदार और प्राकृतिक वाटिकाएं पाई, 
. और चृक्षों में स एक की डालियों से एक पालना लटक रहा 
था जिस पर एक वृद्ध लेटा हुआ था । उन्हों ने (चित्त में) कहा 
“क्या राजा उस चृद्ध से विवाह करने जा रहा है ? सना का 
अर भाग निकल जा चुका था और जब राजा का हाथी उस, 
स्थान पर पहुँचा, उस ने आज्ञा दी, “ठहरो” | तत्कवण वहां 
डसी दृश्य में एक सुन्दर, खूबसूरत ओर प्यार करने योग्य 
कन्या दिखाई दी, जो उसी पालने -को जिस पर कि उस का 
पिता लेटा हुआ था, धीरे २ कुला रद्दी थी। 


वादशाद सिंहासनासीन होने के पूर्व उस वन में कई वार 
आ चुका था। उस ने लड़की को ध्यान पूर्वक देखा ओर 
सदेव उसे अत्यन्त कर्तध्यपरायण पाया था। चह बहुत 
श्रद्धा पूर्वक अपने पिता कीं सवा खुश्र॒षा करती थी, पानी 
लाती, डसे नहलाती और खिलाती थी। बह सब प्रकार का 
' आड़ने, बुहारने, वा माँजने इत्यादि का काय्य करती थी 
' धरन्तु यह काय्य करते समय वह सदेव प्रसन्न, .प्रकाशमान; 
. आनन्दित, हँससुख ओर गाती हुई #रोबिन (खुख चिड़िया) 


एक आंगल पक्षी 
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की नाई रहती थी। वालिंका के इस आनन्द्मय स्वभाव ने राजा 
पर ऐसा घमाव डाला था कि उसने (चित्त मे) भ्रण कर लिया था- 
कियदि चह कभी विवाह करेगा तो उसी के साथ करेगा। लड़की / 
चकित होकर इस महत्वपू्ं सेना की ओर देख रही थी, 
उसे तनिक भी यह ध्यान न आया था कि चह मलुप्य जो कई 
वार अश्वारोही होकर उनके द्वार पर से निकला था यही राजा 
है। उसने अपने पिता से पूछा कि इस भारी तमाशे काँ क्‍या 
तात्पय है / उस के पिता ने कहा कि एक छुलहा दुर देगश्श 
की किसी राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने जा रहा हे। 
श्रव राजा हाथी पर से उतर पड़ा, वृद्ध के पास गया और 
पूर्वीय भथाठुसार उसके पेरों पर मिर पढ़ा | चुद्ध ने उस से 
कहा, “पुत्र, क्या चाहते हो ?” राजा का चेहरा चमक उठा 
उस ने कहा “में अपने आप को आप का जामाता ( दामाद ) 
बनाना चाहता हूँ ।” बुद्ध का हृदय प्रसन्‍नता से उछल पड़ा । 
उस के आनन्द मग्न होने का पाराचार न रहा | उसने कहा, 
“राजन, आप भूल गए हैं, आप भ्रम मे है। आप एक द्रिद्ध 
साधू की कन्या के साथ विवाह करने की केसे इच्छा कर 
सकते हैँ! हम बहुत ही दीन, वहुत ही निधन हैं।” राजा 
ने कद्दा कि मेरा जितना भेस इस कन्या (तुम्हारी पुत्री ) के 
साथ है, उतना किसी और के साथ नहीं । पिता ने कहा 
यदि यह दशा है तो वह आप की है। यह पिता एक वेदान्ती 
साधू था, उस ने अपना ज्ञान अपनी पुत्री को दे रेक्खा था। 
अब उस ने राजा से कहा कि मेरे पास पुंत्री को देने के लिये 
आर कोई याोतुक ( ददेज़ ) नहीं है। एक मात्र वस्तु जो में 
दे सकता हूँ वह मेरा आशीर्वाद दे।तव राजा ने अपनी 
-डुल्दन के सम्पघुख सब प्रकार के सुन्दर चस्र रख दिये, जिन . 
को उसने पहनने को उस से कटद्दा । उस ने बैसा दी किया।. 
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“परन्तु वालिका राजा के पास खाली हाथ नहीं गई। डस के 
पास एक योतुक (दह्ेज़ ) था। चद क्‍या था! जिन ठोक- 
रियों को राजा ने उसके पास रत्न.ज्वादर रखने फो सेजा 
था, उन में से एक में उस ने अपने शुदड़े रख लिये, जिन 
को वह पिता के साथ रहते समय पहनती थी । अब चृद्ध 
पिता अफेला रद गया, एक नौकर उन की सेवा में नियत 
कर दिया गया, उस ने राजा स ओर कुछ भी नहीं चादहा। 


राजा अपनी दुल्हनको महलमे ले गया । प्रथमसे ही उसके 
सभासवद्‌ ठुल्हनकी पसन्द न करते थे, क्योंकि चह गरीब घरोाने 
की थी। ये कुलीन ओर धघनाणय मनुष्य पेसा चाहते थे कि 
राजा उनकी पुत्रियों वा मतीजियों से विवाह करे,ओर यहा उन 
खब को एक गरीब घराने की लड़की के आगे नीचा-देखना 
पड़ा। उन्हें उस (लड़की) से बड़ी ईबी हो गई । वे इस (गरीब 
घरामे की) लड़की के सामने केसे कुक सकते थे। किन्तु 
नई रानी ने अपने स्ढु स्वभाव, विनम्र व्यवहारों, और प्रेम 
भय आचरणों से उन सब को मुग्ध कर लिया। धीरे २ वे 
सच उसे बहुत ह्वी प्यार करने लगे | रानी सदेव चुपचाप और 
शान्त रहती. थीं,किसी सम्बन्धर्मे कभी वेचेन वा हैरान परेशान 
न होती थीं; चाहे केसा दी संयोग क्‍यों न हो कुछ चिन्ता 
न करती थीं । प्रायः एक चर्ष पश्चात रानी के एक पुत्री उत्पन्न 
हुईं । सुन्दर शिशु-कन्या थी। राजा ओर रानी केसे प्रसन्न हुये 
होंगे । ज़ब चह शिशु-कन्या तीन चार वर्ष की हुई, राजा रानी 
के पाल आया ओर उस से कहा कि राज्य में एक विद्रोह, 
एक फसाद होने वाला हे, शायद्‌ बलचा दो जाय, जो कि वहुत 
ही अपिय बात द्वोगी। रानी ने इन वातों की दशा का कारण 
यूछा । पति (राजा) ने उत्तर दिया कि पदाधिकारी और मन्‍्त्री 


ध्द स्वामी रामतीध्े. 


सब मेरे से तबसे ही ईपो करते है जब्से कि मेने तुम्हारे साथ 
किया था, ओर अब वे इस झ्याल को सहद बहा 
कर सकते कि यद्द कन्या जे! अपनी माता की ओर से छोटे 
कुल की है राजगदी की उत्तराधिकारिणी हो। वे उत्तर छुल 
का रक्त चाहते है, ओर राजा के किसी प्रधान भन्‍त्री के पुत्र 
के मेरी गोद बेठाया चाहते है। फ्िन्तु राजाने कहा कि 
. यदि उन्हों ने ऐसा किया तो जब कन्या बड़ी होगी तव चडु त 
सस्मव है कि इन दोनों के बीच शत्रुता होजाय | अतः इस 
परिणाम को रोकने के लिये में सदेव पुनः सोचता रहा 
हुँ और अन्त में इस परिणाम पर पहुँचा है कि इस कन्या को 
मार डालना ही सर्वात्तम होगा। तब ग्रिसल्डा (७7804) 
जो कि रानी का नाम था, उस ने राजा को यह वहुत ई( उत्तम 
आदणश रूप उत्तर दिया। यह उत्तर उसका राजा के हेतु धर्म 
ओर कतेव्य का नमूना हे। उसने कहा, “आप ज॑निते हैं कि 
जिस दिन से में यहाँ आई, हूँ आप के साथ सिंहासन खुख 
भोगने की मेरी अपनी इच्छा न थी. में ने अपनी इच्छा 
आर मरजी के फेचल आप का बनाया हुआ है।मेरा 
व्यक्तित्व ओर स्वत्य सब आप में मिला दे, ओर जहां तक 
यदद आपके काम का है वहां तक जीवेतरक्खा है,न कि आप 
के उद्देश्य मं रकावट डालने के लिये है । यदि आप की यही 
इच्छा दे कि पुणी मार डाली जाय, तो उसे मार डालिये। 
में ने अपने अन्तः हृदय में कभी पुणी को अपनो नहीं कहा ।? 
पुञी आधी राज्ि में ले जाई गई, और कुछ घएदोे के पश्चात 
राजा ने लोटा कर कहा कि लड़की मांर जाने को जटलादों 
, के पास दे दी गई है। रानी चुप चाप, घीर, शान्त और 
असन्‍न रही, जेसे कुछ हुआ ही न था। यद्द चेदान्त है। . 
किंसी बाह्य कारण से आप॑ दुःखी मत हा। । 


अरण्य-सस्घाद- ६६ 


अब राजा ने कहा कि प्रत्यक मनुष्य प्रसन्‍न स्हेगा। 
खग भसग एक वर्ष पश्चात्‌ एक छोटा पुञ उत्पन्न हुआ | 
' यह शिक्षु धत्येक का- प्रेम-साजन था, वालक पॉच छे वर्ष 
की आयु पर पहुँचा, तब फिर गड़ वड़ मची | राज्ञा ने 
कहा कि वतेमान दशा को देखते हुये इस शिशु को भी 
मार डालना उचित हे। यदि यह शिशु जीवित स्हेगा तो 
एक घार अह-संग्राम होगा, अतः राष्ट्रीय शान्ति स्थिर 
रखने के लिये शिशु को मरवा डालना चाहिये। रानी फिर 
भी मुस्कराती ओर प्रसस्मम्ुख रही, और कह! कि मेपे 
चास्तविक आत्मा समस्त राष्ट्र है, मरे. पास कुछ व्यक्ति 
गत नहीं है, में सूथ्ये के समान हूँ, में दान कंरती हूँ । खूथ्ये 
की नांई हम किसी से लेते कुड नहीं, हमें देना उत्चेत है। 
, जब हमें कोई वन्धन नहीं है, हमे किसी से मोह नहीं है, 
तो ऐसी क्‍या वात हो सकती है जो हमारी प्रसन्नता को 
रोके । सूय्य से काल देता रहता है और फिर भी निरन्तर 
चमकता रहता है । वद शिश्षु भी छीन लिया गया। कुछ 
चर्षों के पश्चात्‌ एक तीसरा वालक उत्पल्त छुआ और 
| जब वह भी तीन चार वर्ष का हुआ, तो बह भी इसी भाँति 
. छीन लिया गया। 


अब सोचो कि, रानी ने अपनी दुत्तियों वा मन वुद्धि 
को फेसे स्थिर रक्‍्खा ? जिस दिन से वह महल में आई थी, 
चह पएंक एकान्त भषन में चली जाती थी, जहाँ उसने अपने 
शुकड़े ( फंटे पुराने कपड़े ) रख छोड़े थे | चही -डलका 
बकानत भवन था, वहां वह सब झुन्दर चस्नध उतार डालनी 
और पुराने गुदड़े पहन लेती थी, ओर अपने साधारण चर 
में यह सोचा करती थी कि में वचह्दी (निधन कुल की लड़की) 


१०० स्वामी रामतीर्थ: 


हैँ । और अपने मिक्तारी बस्मों में वद्ध अपने 'इंश्वरत््व का 
अज्ञुभव करती थी । शेक्सपियर कहता हे; 
पगाज९॥४5५ 65 0 ॥6ब लीक प्९क्ा5 ॥0 207. 

अथीत “जो सिर मुकुट धारण करता- है, वह वेचेन 
रद्दता है” | 

वचद्द अपने अन्तः हृदय में समझती थी कि में वही सरो- 
धर के तथ पर गाने चाली स्त्री है । यहा मे महल मे बन्द ओर 
अपनी स्वतन्डाता से रहित की गई है । किन्तु में अपने आप को 
डुःखी नहीं बनाती और न में अपने आपके मामलों में फँसाती 
हैं। मुझे किसी से मोद नहीं है, मेरा आत्मा इद गिदे की बातों: 
से सदेव पृथक वा निर्लिप्त रद्दता है। में सदेव इंशए्चरत्वमें मग्न 
हैं।” इस प्रकार समस्त मोद्द और वन्धरनों को परे हटा कर वह 
अपने आप को पविद् रखती थी। उस की कोई ज़िम्मेदारी 
न थी। वद्द क्रिसी व्यक्ति ओर कतंव्यों के वन्‍्धन में न थी । 
इस धकार आप भी जब कभी तुम खुख या दुःख में हो, अपने 
आप को सब मोददों, सम्बन्धों, इच्छाओं,औओर आवश्यकताओं 
से अलग कर लो । आप ( वास्तव मे) स्वतंत्र हो। इसी 
अकार रानी अपने आप को सदेव राज-महल में ठहरने के 
दिनो मे रखती थी । 

एक रात्रि को शजाः उस के पास आया और कद्दा कि 
इमारे लिये हर समय अपने पुत्र पुन्नियों| को मारते रहने में 
काम न चलेगा, ओर में पुत्र गोद लेने के विचार को पसन्द 
नहं| करता। अ्रतएव इस मामले पर विचार करने के पश्चात्‌ 
में इस परिणाम पर पदुचा हूं कि मेरे लिये फिर एक विवाद 
करना सर्वोत्तम दे । ओर इस माति शान्त.स्थिर हो जायगी। . 
रानी ने इच्छापूरर्क स्वीकार कर लिया, क्योंकि घद अपना' 


अरणय-सम्बाद्‌- १०१ 


. आनन्द राजा से नहीं प्राप्त करती थी, चरन्‌ उस को आनन्द 
' अपने भीतर के आत्मा से स्‍भाष्त होता था, न कि दुसतरों स। 
चह अपना सब सुख अपने भीतर के ईश्वर से प्राप्त करती 
थी, न कि अपने पति, पिता ओर बच्चों से। राज[ उसकी 
भसन्नता पर चकित हो गया और पूछा कि आप क्या करना 
पसन्द करोगी। रानी ने कहा कि आपकी (राज्ञा की ) 
इच्छा ही मेरी इच्छा है। राजा ने रानी से कहा कि यदि आप 
[यहां रहोगी,तो आनन्द हृुट जाने की संभावना है ओर आप के 
लिये चला जाना ही सर्वोत्तम होगा। उसी क्षण वह खझुन्द्र 
सत्र उतार डाले गए, ओर पुराने शुदड़े, साधू के चर्म, फिर 
पहन लिये गए, और उस ने महल को त्याग दिया। वह 

सन्‍न और सुखी थी ओर प्रसन्‍्न्र चित्त अपने पिता के पास 
चली गई, जो कि सुचय भी सर्देव की नाई प्रसन्‍न थी। राजा 
का नोकर जो कि वृद्ध पिता के पास था, तुरन्त राजा के 
घास वापिस भेज दिया गया। 


एक दिन राजा रानी से सहानुभूति प्रकट करने के 
घिचार से झोपड़ी के पास से होकर निकला, किन्तु जब 
उसने उसे प्रसन्न ओर हँसमुख देखा, तव उसने ऐसा करने का 
अचवखर न पाया | तव उस ने रानी से आकर पूछा कि क्‍या , 
आप आ कर नई दुल्हन का स्वागत करोगी। रानी ने आ- 
ननन्‍द्‌ से स्वीकार कर लिया। रानी ने प्रत्येक वस्तु का प्रवन्ध 
और सजाव ऐसे प्रेम पूरे ढंग से किया कि मेजिस्टरेट और 
उन की स्थ्रियां इस सजावद का सोन्द्य्य देख कर चकित 
' हो गई । नियत ठंहराव के अनुसार दुल्हन को एक वड़ी 
झेना और स्वण तथा रत्नों के दंहेज़ के साथ आना था। 
बह बड़े गोरव और महत्व के साथ .-आई ओर बड़े राजसी 


१०२ स्वामी रामतीर्थे, 


ठाठ बाद से राजा की आशाहुसार प्रिसल्डा तथा अन्य 
सभासदो की ख्रियों द्वारा उस का स्वागत किया गया ।- 
जय प्रिसिल्डा ने नदे रानी को देखा, उस ने उसे ऐसे प्यार 
किया, चूमा, हृदय से लगाया, जेसे कि वह स्वये उस की 
माता थी । ग्रिसब्डा के साथ की महिलाएँ नव वधू के 
सोन्दय्ये को देख कर चक्रित हो गई, किन्तु थे पुरानी रानी 
के आध्यात्मिक सोन्द्य्य को देख कर ओर भी चाकित हुई । 
नच यधू अपने साथ अपने दो छोटे भाइयों को भी लाई थी ), 
डस देश की प्रथा के अनुसार महिलाओं ओर राज सभा के 
सदस्यों को महल में जाकर एक बड़े भोजन का झुंख भोग 
करना था। प्रेसल्डा उस उत्सव की सभापति थी। जब 
लोगों ने पहली रानी के शान्त, चुप चाप ओर खुखप्रद 
व्यवह्यरों को देखा, तो छृदयों में पश्चाताप हुआ और 
उन के नेत्रो से अश्ु बहने लंगे । उत्सव समाप्त होने 
के पश्चात्‌ प्रिसितड्डा के महल छोड़ कर अपने पिता 
की कुटी में लोट जाना था। परन्तु जेसे २ वे भोजन 
करते गए, रानी के .सम्वन्ध में उनके सब शोक भाव 
दूर हो गए, ओर वे उस के सम्बन्ध में सच कुछ भूल 
गए | किन्तु जब वह राजा से विदा हो रही थी और उस 
से कह रद्दी थी कि यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो 
बिना संकोच के मुझे चुला ले, तो विनम्र महिलाओ के हृदय. 
दवीभूत दो गए ओर वें फ़ूट २ कर ये पड़ीं। उन्हें अपनी 
पापाण हृदयता ( पत्थर दिली ) पर पश्चाताप हुआ | उन्हीं 
ने कद्या, “आप साधुपुत्नरी नहीं चरन्‌ ईश्वर की पुष्ठी हूँ” । 
तब उन्हों ने वर्णन किया कि इस रानी ने किस भाति देश . 
में शान्ति स्थिर रखने के लिये अपने वालकों को मार 
डालने के लिये आह्ला दे दी थी, ओर नव भद्दारानी भी रोने 


अरण्य-सम्चाद- १०३ 


लगी । उस ने कहा, आप की कन्या और पुत्रों का वध किया 
गया ओर में रक्त की धारा के वीचसे गुज्ञर कर आई हैँ | तव दे 
राज़ापर लांघन लगाने लगे। सब उपस्थित थे,अथांत्‌ नई रानी 
आर वह रानी सी जो विदा होने चाली थी। तब राजा उठा 
ओर दोला, “हे पदाधिकारियों ! न्याय कर्ताओं! और 
मदिलाओं ! तुम सब लोग रो पीट रह हो, केबल एक 
प्रिसद्डा को छोड़कर | में भी सुख दुःख से मिले हुये भावों 
के साथ से रहा हूँ। हे प्रजागण ! में तुम्दे दोष नहीं देता, 
छतुम मरे वच्चे हो; मेरे नेत्र अश्रुपूण हं, पर वे शोकाश्र 
नहीं हैं किन्तु खुख ओर आनस्दके अश्रु हैं । ईश्वर कर आप के 
अशभ्रु भी सुख के अश्वु हा। ” राजा ने प्रिसिल्डा से कह्दा, 
४ ईश्वर करें तुम भी प्रसन्न मुख रदे। ओर सुखी समस्त राज्य 
में तुम्दीं तो खुखी हो ” | अब पेसा मालूम हुआ हे कि नव 
बछू जो समीप के देश के राजा की पुत्री थी, वह केवल गोद 
ली हुई पुत्री थी, ओर ऐसे ही उस के छोटे साई भी । ये शिशु 
अनाथों की नाई उस के मार्ग में पड़ गए थे ओर उनके 
सौन्दर्य्य के कारण उसने अपने बच्चों. की नाई इन्हें पाला था। 
थे तीनों शिशु राजा ओर प्रिसिल्डा के पुत्र थे, क्‍योंकि दे 
जललाद जिन्हे वह (बच्चे) मार डालने को दिये गए थे पेस हृद्य 
न रखते थे कि उन्हें मार डालते, ओर वे उन्हे उस देश 
को ले गए थे। अब ये सब बातें लोगो को बताई गंदे । और 
ज्षब उस देश के राजा ने इन सुन्दर शिक्षओं को काले 
जटलादों के हाथों में देखा, उस ने विचार किया कि अवश्य 
थे किसी राजा के वच्चे हैं, ओर उन को अपना करके 
- पाला । निस्सन्देह राजा अपनी ही पुत्री के साथ विचाह 
नहीं कर सकता, अतः सब के आनन्द हेतु प्रिसट्डा रानी 
रही और उस के शिशुओं को राज्य मिला | अतएव तुम 


५०७ स्वामी रामतीथे. 


देखते हो कि इंवश्ए सदेव वड़ा कृतज्ञ रद्दता है, वंद्द अपना 
कर्ज व्याज सहित चुका देता है। | 

प्रत्यक विवाहित स्त्री से प्रेम में पदार्थों का ऐसा ही शाही 
त्याग दोना चाहिये। भारत में इसे पतिवृत और पत्नीवृत 
कहते हँ,जेसके यह अथे हैं कि क्री को अपने पति में और 
पति को अपनी पत्नी में जीना उचित है । स्री को अपने पति 
में ही परमेश्वर देखना चाहिये। उसे अपना शरीर और मन 
अपने पति के अर्पित कर देना चाहिये, ओर पाते को स्वये 
अपनी पत्नी के भीतर के ईश्वर के आगे अर्पित कर देना 
चाहिये | इस मे कोई चस्तु व्यक्तिगत और स्वार्थभय नहीं 
है। भारत में विवाह सदेव नदीतद पर खुली वायु में होता 
है। प्रिय वायु चलती द्ोती है, ओर खिर पर सूथ्य उदय 
हुआ होता है| यहाँ देखे, भाव यह है कि ख््री को पुरुष का 
हाथ अंगीकार करना होता है और पुरुष ख्री के द्ाथ को 
अ्रगोकार कर के इन दोनों हाथों को इंश्वशंपंण कर दे देता 
है। जैसे प्रिेसिल्डहा को आसक्कि न थी, उसी प्रकार ख्लियों को 
अपने तंई ईश्वर के आगे अर्पित कर देना होता है । 

मनुष्यों को भी ऐसा दी करना चाहिये। अहस्थ जीवन 
खुखमय होने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सकता, यदि 
पति पत्नी में ओर पत्नी पति में अपने आप के नितान्‍्त भूल 
जाय वा लीन कर दे | यह व्यक्तिगत जीवन की अमभदता है 
जो प्रेम और जावने को चास्तव में भोगने योग्य बनाती है । 


अरणय-सम्वाद 


संख्या ( १२ ) 
श्श्नोत्तर 


राम परमानन्द में लीन है ! ! 


वास्तविक आत्मा अचत्तार वा जन्म नहीं लेता, केवल 
सूच्म वा परिच्छिन्न आत्मा ( सूद्म शरीर ) ऐेसा करता है; 
चास्तविक इंश्वर अवतारों था जन्म मरण से परे हे । विश्व 
भेरा शरीर है, समझत चाझु मेरी शवास हे, वक्त भेरे लोम हैं, 
नदियां मेरी नसे हैँ, पर्वत मेरी अस्थियाँ हैं. । 


' किन्हीं २ स्थानों में देर तक अरुणिमा (आकाश में लाली, 
' $एग9्ठ0 रहती है, दूसरे स्थानों में सूर्य एकदम द्ग्मिएडल 
(07207) में कूद पड़ता है। आप बीच के स्थानों में चाहे 
पड़े रहो, चाहे उड़ जाओ, यह-पूर्ण रूप से आप दीकी इच्छा 
पर, जो आप करते रहते हैं, निभर है। इच्छा ही शक्ति 
है, अर्थात्‌ प्रकाश,तेज, विद्यत, शब्द और भिन्न २ आर्विसावों 
की शक्ति है। मादा ( 770/887, तन्‍्मात्रा ) शक्ति का ही एक 
स्वरूप हे। लेबनिटज़् (7,०7४) परमाणुओ को शक्ति के 
केन्द्र समझता है; ठोस पदार्थ भी मेरी इच्छा दे, वर्फ़ जल है 
और जल भी जल है,रूप में हैँ,मे ही रूपमे निर्वास करने वाला 
हं। आप प्रत्येक चस्तु हो। इस आत्मज्ञान में जाग डठो। 
योग-द्शन आप के पीछे लगेगा। प्रत्यक वस्तु आप के पास 
आयगी। लोग सुषुम्ण नाड़ी (8])78 ०० पा४०) के नाम से 
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भ्रम में पड़ जाते है, वे राजमार्ग से भटक कर डुगम मास के 
भीतर चले जाते हैं । यदि आप, अंग्रेज़ी के आठ 9 अक को 
एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओ, तो रूगातार उन में 
छिद्र बने दिखाई देंग, ओर वे छिद्ध दो नहर बनाते दिखाई 
देंगे। पुस्तक इन नहरों को खोलने पर ज़ोर देती हैं । जिर 
मनुष्य ने यही काय्ये करने के लिये बारह वर्ष तक श्रम किया 
ओर पढ़ा था, उसे राम ने इस का एक रहस्य वतलाया | 
यो दी आज जब वबद्द आया, उस ने कद्दा कि इस थोड़े समय 
में ही उसने सब कुछ पा लिया ओर पूर्व की निस्चत अ्रव बह 
अपने उद्देश्य के आधिक पास हें | वह लोग अपने आप को 
भ्रम में डाल लेते हैँ जो ऐसी बातों पर जार दिया करते दे 
ऊैसे छुपुम्णां नाडी का खोलना | भोजन उद्र में पदुँच.जाता 
है, आक्सीजन गेस से मिलकर शरीर में पहुँचता दे, गेरः 
सम्बन्धी रस पाता हैं, नसो को नद्दर में दोड़ता दे, परन्तु 
इमें उसकी परिचर्तिंत वनावट समझने की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे भोजन अपनी रक्तता आप कर लेता हे, इसी प्रकार 
जब कोई मजुष्य अनुभव की इच्छा करता दे, तो ( राजयेाग) 
आप का कुछ लाभ नहीं कर सकता। ठीक राद्द पर चलेन का 
आप केचल यत्न करे,भद्‌ अवश्यमच आप पर खुल जावेगा । 
अपनी प्वास पर कावू पाओ, निरथ्थक बातो में अपना समय 
नष्ट न करो, इन ठेगां से आप को लाभ नहीं, धाण का निम्नदद 
मन का निम्नद् नहीं है; इन मार्गों पर निर्भर रद्द कर कोई 
मनुष्य अपने सन को एकाप्न नहीं कर सकता। रोकी हुई 
श्वाससे मनपर क्रादू नहीं पा सकता है। यह भूठा तर्क है पत्येक 
भूमितिशाखश (9९0०7९४४ं०४४) यद्द तथ्य अत्येक्त महुप्य 
पर सना चाहता हे कि प्राणायाम दी मन का निगम्नह हे । 
मन को वश में करो, पभाण स्वतः चश में दो जायगा । 
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राम ने दुसरे ही मार्ग का अचलस्वन किया है। राम उप- 
देशों के होते हुय भी साधारण रूप से इस मामले का न 
देख सका। राम ने मन को रोका. श्वास न उस का अजु- 
सरणु किया । एक चार सम न स्वान किया. तालाब में 
घुसा और डुबकी लगाई । उपस्थित मित्रो न भी नहाया, 
पानी में घुसे, किन्तु कट निकल आए, दाम का मार्ग देखा. 
वह उन में उपस्थित न था, उन्हों ने डसे ड्रब समझता. या यह 
कि मगर ने उसे खालिया है, उन्हें बड़ा भय हुआ । 
राम ऊपर आया, उन्हें आश्चय्योन्वित किया । श्वास इच्छा- 
झुकूल यश में की जा सकती है | चांस्तविक आत्मा के 
स्वरूप में बेठ कर अजुभव करो और ईश्वर के साथ एक 
दो जाओ । श्वास आप का एक गरीब, दीन नोऋर है, आप 
विश्व की श्वास को वश में करो। अपने आप को ऐसे मुग्ध 
करलो, जैसे माँ बच्चे को मुग्ध कर लेती है,ज़वाकि वह उसके 
कानमें कहती है; “दे जोन्‍्ही !द्वेज्याज ” ! और बद्द उसे शरीर 
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द्वारा जान्दही ओर ज्याज बना देती है। 


जागो ! दे दिव्य चेतन शक्ति | विश्व के प्रभु ! भाह्मस्ठा 
के शासक ! उठो, जागो, मुख्य चात ठुम ने अभी (अनुभव) 
करनी है । सूथ्यों के सूथ्ये | प्रकाशों के प्रकाश ! वही में हूँ ! 
तुम मलुण्य, क्री, भिखारी, वा राजा या द्रिद्र,रंक क्यों दो ? 
छुम ने आप ही ऐसा निदिध्यासन किया है ओर फिर चही 
तुम हो गये हो । अपने आप को ईश्वर भान करो, तुम ईश्वर 
हो जाओगे | एक घर के चनाने में बहुत काल लगता है, पर 
खोदने में थोड़ा । तुम ने अपनी २ कालकोठरी बनाने में 
बहुत समय लिया है, उसे खोद्‌ डालो। देवों के देव तुम 
दो | अपने आप को चास्तबिक आत्मा में ले उठाओ। अपने 
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आप को प्रकाशों के प्रकाश में फंक्र दों। समस्त संसार को 
अपने सम्मुख विस्तृत देखो । जब कि उदय काल का सूस्ये 
आकाश कवृतके नीचे होता हे,तो भारत में खुहाना समय दोता 
है, दृश्य ऊँचा उठता हें अर्थात्‌ दश्य दोबाला होता हे । एक 
बार तो तुम वहां झुन्दर पर्चतों पर चढ़ सकते दो। ठीक 
जिस प्रकार हम शुत्ली को पहले उछालते हैं, ओर जब चद्द 
ऊपर उठती दे,तो उसे एक ज्ञोेर की चोट ओर देते है जिससे 
डसे वायु मण्डल में दूर फेफत, उछालते ओर उडड़ाते हैँ; उसी 
प्रकार मन को वायु-मण्डल से उठाओ, जिस के पएचात्त्‌ . 
उसके लिये दोड़ना सरल हो जायगा,यहाँ तक कि वह सर्वोच्च 
आकाश में ईए्चर हो जाएगा। पक्तियों के गाना, पवनों की 
सनसनाइट, सत्रातों की कल कल द्वारा प्राप्त उक्तेज़ना को 
ऊँचा उठने दो, ओश्म गाओ, निद्ध्यासन की भाषा में 
गाओ। | प्रथम सूथ्ये की ओर ऐसे देखो जसे दर्पण में अपने 
को देखते है, किसी छेत दशा मे नहीं। मेरा अपना आत्मा 
परम हे। में बदी हूँ । भारतीय ख्रियां अपने अगृठा। भे छोटी 
छोटी आरसी - पहनती है, ओर उस में देखते हुये वे काजच 
को नहीं देखती, किन्तु अपने सुख को अपने से बाहर देखती 
'हू।पर उसे अपनादी सुख समझती हं,यद्यपि उसे वाहर देखती 
हैं; इसी प्रकार चेदान्ती अनुभव करता हैं कि सय्य उस. की 
अपनी आत्मा है। में सूथ्यों का सूथ्य हैं)चह खस्ये मेरी 
छाया मात्र ६! ओश्म्‌ का अर्थ है “ वह में हैँ; भ्रापा, ओछ्ठ, 
निदिध्यासन, कमे सब पेसा कहते हें । 


“बच्चे ! इधर आ ” | तुम्द्ारे इन शब्दों मं कोई जोर 
नहीं; पर जब एक दूसरा बच्चा, जो अज्ुपस्थित था और 
जिस के देखने के लिये तुम इच्छुक थे, आता है, तुम कद्दते 
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हो, “अरे बच्चे आ, आ |, ?' यह शब्द प्रत्येक नस और वाल 
बाल से निकलते हैं । तुम उल की ओर सागते हो, उस से 
' चिपट जाते हो, उसे वाद्दों में सर लेते हो, यही भाव की 
भाषा है'। अपने शरीर के रोम रोम ले ओशेम्‌ उच्चारण 
'करो । पढिल्ले धीरे २ से भारस्स करे; ध्वनि पद्दिले गले से 
निकलती है, फिर हृदय से, फिर औरए अधिक नीखे से, 
यहा तक कि रीढ़ की दड्डीके नौचे से; तब विद्यतके धक्के से, 
झुपुम्णा नाड़ी खोलकर तुम्हारी श्वास सुरीली हो जाती है। 
रोग के सब कीटारु ( 8०708 ) तुम्हे त्याग देते हैं। एक 
वेदान्ती सूथ्ये से अपना सस्वन्ध उसी प्रकार का समझता 
है जैसे चन्द्रमा का सय्ये के साथ है| चन्द्रमा आप ही आप 
चमकता प्रतीत होता है, परन्तु सब चमक रूखय्ये से आती 
है। इसी प्रकार खथ्ये अपने प्रकाश से प्रज्वलित प्रतीत 
दोता है, परन्तु चद प्रकाश मुझ से आता है। 
स्वप्न में तुम सिन्‍न २ पदार्थ देखते हो, जैले कि पक 
बिजली का गोला । तुम विना प्रकाश कुछ नहीं देख सकते, 
किन्तु स्वप्न में पदार्थ दिखाने के लिये कोई प्रकाश नहीं । बह 
कौन सा भ्रकाश है जो तुम्हे वहां विजली का गोला या 
मणि दिखाता है ? वह आत्म-अकाश, तुम्हारी अपनी 
आत्मा है. । तुम्हारे स्वप्न में खुय्ये.का प्रकाश तुम्हारा, 
अपना प्रकाश है। सूर्य की महिमा मेरी महिमा से ही 
दिखाई देती है । इसी प्रकार वेदान्ती अजुभव करता है। 
* भीतिक जगत में सूर्य्य प्रकाश च शात का चिन्ह है; इस 
भ्रकार सूर्ण्य की ओर देख कर में अनुभव करता हूँ कि में 
ज्ञान की ज्योति हूँ। सूथ्ये शक्ति का चिन्ह है, जिस से अह 
आदि घूमते फिरते हैं ओर जो सब को जीवन देता है। 


5१२० हि स्वामी रामतीथ- 


न] 


ऊँ के अथोके अज॒भव करने की यद्द एक. दूसरी विधि हे 

अ. सत्य का परतिपादन करता हें, ह 

ऊ, चित्‌ ( जवान ) का प्रतिपादन करता हे 

मे, आनन्द को -प्रतिपादन करता है 

लूखन शली क प्रा्नीन माग ( वीजाक्षर ) से खूथ्य स्व॒ण 
जग से लिखा हुआ ओव्म का चिन्द्र हे । एक्त लिखित शद 
। नाई ओदश्मू ओर यह सूच्ये, अर्थात्‌ यह स्थूल चिन्ह 
का सात हे । 
सुथ्य सोन्दर्य का. चिन्ह है, सब अहे! को आकार्पेत 
करता हं, ऐसा प्रकाशवाय ! एसा शानदार | आनन्द का 
प्रतिनिधि स्वरूप हे। अनुभव करो,के भें तत्त्व,बस्तु सत्य ओर 
तेज हँं। सब विशेषण मेरे ही है । मुझ भें हैं, खब में हू । 


, सच्चिदानन्द है। सूथ्य मेरी ही एक छोटी सी स्थूल घुड़ी 
हुई भतिमा है। में आश्म्‌ की उपासना नहीं करता, ओवश्म्‌ 
मुझे उपासता है। में वह सूय्ये हैँ जिस के सम्मुख सब नक्षत्र, 
सब आकाश सम्बन्धी तथा मनुष्य सस्वन्धी शरीर घूमते 
हैं ।ए स्थिर ओर सनातन ! मेरे सम्मुख सारा संसार मुझे 
अपने सब विभाग ओर तरफ़ें दिखाने के लिये, तथा अपना 
समस्त सान्दर्य दशाने के लिये चक्कर लगाता द- सूय्य मरी 
खातिर मेरे सम्मुख चमकता है। 

( 7१6 0९४7५, ०६ 0॥78 * इंसा का हृदय, 
(7४७ 9०७४४ ०१ 8॥0 7०50") शेक्सपियर का मंस्तिष्क, 
(706 7वंए.। 0। /2800) प्लेटो का मन, 
खब मेरे प्रताप को भान करते है, वा सब मेरे प्रताप पर 
पलते ई, मेरे तेज़ वा प्रकाश का पाते है । सूय्ये की मोजूदगी 
से लोग यदद सोचने दे कि पुद्े इसी स ट्विलते दे; ईश्वर की 
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अरणय-सम्दाद. पर 


सी मेरी यह मोजूदगी ( अस्तित्व ) हे कि जिसके छारा सब 
कुछ दोता है । 
खथ्यों का सथ्ये मुझ मे रहता है, प्रकाशा का प्रकाश में 
#ूँ। मेरे अस्तित्व के समुद्र से सब लहरें आती हैं। में 
राजाओं का राजा हूँ । खब नृपो, सब पुष्पों की नाई में सूच्य 
की किरण में मुस्कराता हू । मे शरचीरों के पुद्दों (7052068) 
को हिलाता हूँ। पत्येक स्थान पर मेरी ही इच्छा पूरी की 
जाती है। मेरा राज्य ओर पताप सित्य प्रति खब जीवों के 
सोजन देता है और पृथ्वी को घुमाता है। बुर विचार और 
सांसारिक इच्छाएँ मेरे सस्मुख आने का काई अधिकार 
नहीं रखतोीं । 
मेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में छोटी २ इच्छाएँ: 
-दुख्ल देने का कोई अधिकार नहीं रखती । क्रोध, उत्तेजना 
इत्यादि तम की वस्तुएँ है। में उच्चतम ओर नीचतम सभी 
में व्यापक हूँ। में दर्शक, तमाशागर तथा कत्ती हैं । ईसा में भी 
में हूँ, और अति कललंकित में भी मेहूँ ! सद में |! जो कुछ भी 
तुम्दारी ऋलंकित इच्छाओं का पदाथ है वह में हैँ। में 
विजली की गरज़ हूँ; फ्रेंकलिन, न्यूटन, फाल्विन तथा 
इंश्वरीय दूतों के हृदयों का उमेंडता छुआ समुद्र में हैँ । 
डयानों ओर दृश्यों का मुख्य स्ोत में हूँ | इस भाव से ओरेम्‌ 
मेंयद् सब अथ प्रवेश करो | मांगे खुगम है ! प्रभाव को उच्चा- 
रण करो, उसी में रहो, उसी में देवताओं की नाई बविचरो | 
जो आऊाक्ताएँ बड़ी नहीं हैं उनके सामने क्ुकना मानों 
आत्मासिमान का अभाव है। अपनी गोरव पूर्ण शान और 
मददिसा भे॑ विचरण करो । यदि आप लौकिक इच्छाओं से 
-विचलित हो गए, तो मानों आप ओरेम्‌ नहीं उच्चार 


रहे दे।। 


११२ स्वामी रामतीर्थ- 


अपना समय खसुपुम्णा के खोलने चा सहसत्र दल वाले 
कमल में ही व्यथे नष्ट न करो; ये सब स्वतः तुम्हारे पास 
आएँगे | तुम अद्भुत फल भसोगोंगे। भय, चिन्ता, बेचेनी से - 
ऊपर उठो । तुम सब शान अज्ुभव करोगे अर्थात्‌ तुम स्ैशञानी 
हो जाओगे। संसार स्वयं तुम्हारे पार आएगा। प्रत्येक 
पदायथे तुम्दे सम्मान देगा। आड़े तिरलछे मागे मे भटंक कर 
अपने आप को अम में मत डार्लो, तुम्हे पछाताना पड़ेगा। 
355] ४४!|  #]!! 
894 धा0प्र 2४8 6 7000 07 ४7788 
978807/6, 9987, छात0े परापा'8५ 
गपा०प 8 #8॥७छ७ दगते 4707607 ; . 
प0प 876 77880प776 ; 
पपाणा कफ 40९7०ं770 ४ 
प्रश्नों | |#०06 07 ई6 ए0त ; 
स्क्की | 6९778 07 पग28 ; 
ए70& 0०0 2076 ग्परक्षड 
का... ह#ऋ कओऋे # 
00 था ए86 970000९४, 
प्पा0प 2४५ 9 8 070007060 ; 
पपाता थ्वा५क शोर ए्8078 ; 
प्रपा0्प शा५ जद प85 शाांशी/0760 ; 
प्रणा0ए | ण४ ध[)0०078, 
पा0प शर्क जो 38 परं११शा, 
छर एाह ०0५) 7णं277088. 
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अरण्य-सस्वाद - ११३ 


परन्तु तू वर्तमान, भूत ओर भविष्य रूप 
वस्तुओं की सूल 
तू पिता है, तू माता हे । 
तू पुरुष है, तू सजी है, 
पे जगत की जड़ रूप ! 
ऐ पदाथों के केन्द्र रूप ! 
पे; दिव्य नानत्व में एकत्व ! 
तुझे नमस्कार हो, नमस्कार हो। 


३० ७७७ ००७ ७५७० ०-०० ०+०३२०१०००७५ 


त्तू दीखप्टा है, 

तू ही सृष्टि दे, 

तू ही प्रकाशक है, 

तू दी प्रकाश्य हे, 

तू ही प्रत्यक्ष है, 

आर अपने ही प्रकाश से 

तू अप्रत्यक्ष हो रद्दा है। 

हिमालय से ( भेजे हुये ) पत्र । 
हिपालय दृश्य पहिला | 
वासिए--आश्रम । 

आज सन्ध्या समय चपो रुक गई। मेघ, जो कि समस्त 
प्रकार के विचित्र ९ रूप धारण कर रहे थे ओर सिन्‍न २ 
आओअश की सुटाई के थे, भिन्‍न २ दिशाओं में कुछ विखड़ से 
गये | चह प्रकाशजो बादलों में से फूटता ओर प्रतिविम्वित 
होता था,सोरे दृश्यकी उसने तेज का एक प्रज्वलित मण्डल वना 
दिया था। तब आकाश मण्डल के खिलाड़ी बच्चों ने सब प्रकार 
के आकषैक रंग धारण कर लिये | कौनसा चित्रकार ऐसे 
रंग दे सकता था १ कौनसा प्रेच्षक इन सब चलती हुई छाया 


श्श्छ स्वामी रामतीथ- 


ओर रंगा का निरीक्षण कर सकता था ? तुम जहां चादो - 
देखो, नेत्र नारंगी, वंगनी, लाल, गुलाबी रंगों ओर उन के 
अंकथनीय प्रकारों से मुग्ध हो जाते हैं, यद्यपि इनके बाँख 
चीच सदेव खुह्यवचनी काली, नीली, भूमि की २ दीखती दै। 
उज्ज्वल शोभा आनन्द उमड़ा लाती हैँ, ओर राम के नेत्रों में 
आनन्दाश्रु दिखाई देते हैँ। बादल. उड़ जाते हैं, किन्तु एक 
स्थिर संदेह पीछे छोड़ जाते हैं। थे इंश्वर से एक अम्तत्त का 
प्याला लाए थे, ओर उसी के पास बापिस लोटा ले गए। 
सब आकर्षक पदार्थ वास्तव में ऐसे ही होते हैँ ।-चे दिखाई 
देते है, एक क्षण भर राम का महत्व दर्शाते दें, ओर फिर 
मिट जाते हैं'। वह मनुष्य निस्सन्देह पागल है जो इन चला- . 
यमान मेघों के साथ प्रेम करता है । ओर तब भी लोग इन 
देखने मात्र ( माया रूपी ) पदार्थों के अस्थिर बादलों को ज़ोर 
से पकड़े रखने का यत्न करते है, ओर उन्हें जाते हुये देख 
कर वच्चों की भाँति रोते है। कितना भनोरंजनक ( दिल- 
चस्प ) है ! ओह ! में हँली को दवा नहीं सकता.। - 

अन्य लोग फिर इन चादलें। ( नाम रूपी पदार्थों ) के 
नाशवान हेर फेर के लघुत्तम विस्तार को वहुत वारीकी से 
देखने ओर अ्रद्धापूर्वक निरीक्षण ( नोट ) करने में अपना 
समय व्यय करते हैं... आह ! यह केसे जीव दें .। उनके , 
चारों ओर तेज की बाढ़ है, ओर उस पर भी थे प्रकाशा्थ 
अपनी भीष्ण पिपासा को चुकाने का प्रयत्न नहीं करते | 
ये चह्दी लोग हे जिन्हें वेशानिक ओर दाशनिक कदते हें । 
वाल की खाल दी निकालने भें लगे रहने के कारण ये उस 
प्रियतम के तेजस्वी सिर को नहीं देखते कि जिस में बाल लगा 
झुआ दे । ओह, म अपनी हँसी को दवा नहीं सकता। वही - 
खुस्ी ह जिस की दाप्टे को नाम रूप के बादल रोक नहीं 


अरश्य-समस्चवाद- श्१४छ 


सके, जो सदेव आकर्षक प्रकाश छारा उस के वास्तविक केन्द्र 
(आत्म) का खोज लगा सका है, और जिसका प्रेम अन्तिम 
ध्येय (ईश्वर) तक पहुँच चुका है, अर्थात्‌ वे रास्ते म॑ ही उन 
स्रोतों की नाई नए नहीं हो जाते कि जो समुद्र तक पहुँचने के. 
पूव दी सूख जाते है। इन छुन्दर रिशते-नातों ( संबन्धियों ) 
को दूर होना होगा। वे केवल चिट्दीरसां होते हैं। प्रभुका 
ग्रेम-पत्र जो वे तुम्हारे हेत लाए है, उसे खोना सत | दिया- 
सलाई ( जान ) शीघ्र जल कर घुर ज्ञाण्गी, किन्तु खुखी चही 
है. जिसने सदेव के लिए उस से अपना दिया जला लिया है 
सोजन और भाप को सामभ्नी शीघ्र हा! समाप्त हो जाएगी * 
किन्तु चहा जदाज़ भाग्यवान है जो उस भयानक हानि के 
पूर्व ही घर ( बन्दर स्थान ) पर पहुँच जाता है । बही भजुष्य 
जीवित रहता है कि जो भत्येक पदाथ चाहे वह कुछ भी 
. हो, ईश्वर तक पहुँचने की एक सीढ़ी या ईश्वर को देखने 
का एक द्पेण बना सकता है। संसार अपने समस्त तारा- 
गण, पर्वतों, नदियाँ, राजाओं, अथवा बेक्षानिकों इत्यादि के 
सहित उसी ( मजुष्य ) के लिये बनाया गया था। निस्सन्‍्देद्द 
यह ऐसा ही हे, में तुम्हं सत्य कहता हू । | 
. खेत और दृश्य, जहां शहरों की धूम्र पूर्र व्याधिमय 
सड़कों की अपेच्ता उनमें सस्तिष्क को ताज़ा करनेवाली 
मनोहरता वा झुन्द्रता है, चे अपनी समालोचना चा प्रशंसा 
से मनुष्य में संकुचित भाव नहीं उत्तेज्ञत करते, ओर न वे 
उसे कोने (शरीर ) में ही हॉँक देते है। मनुष्य उन की 
उपस्थिति में भली भाति एक साक्षी ( पकाश ) की स्थिति 
में रद सकता है। आन्तरिक दृष्टि द्वारा देखने से प्रतीत होता 
_ है कि चनस्पति वर्ग में उतनी ही या शायद्‌ अधिक समर- 
और,  संप्राम और अशान्ति इत्यादि रहती है जितनी कि 


श्श्द स्वामी रामतीथ-. 


सभ्य सामाजों में, परन्तु उन का संग्राम तो वहां तक खुखप्रद 
वा मनोदर दोता है जहां तक देवदार, शावलूत, सनोवर 
के मध्य मनुष्य अपने आप के उन्ही में से एक नहीं समझता 
किन्तु सरलता पूर्चक्र अपन आप को एक साक्षी प्रकाश की 
भांति अलग रख सकता दे। वह मनुष्य जो कि नगर की भरी 
हुई गलियों में भी घन मे किसी एकाकी विचरने चाली व्याक्ति 
के समान रद्द सकता है, जो अपने को शरीर से अमभेद न 
करके बल्कि उसे बूटो में से एक बूटा समझ कर अपने 
आप ( आत्मा ) की उससे असग साक्षी भान कर सकता है, 
उस के लिये “यह विश्व ईडन का उद्यान ( 56760॥ 707 
00 ) है,” इस से भला कौन इन्कार कर सकता हे ? ऐसे 
ईश्यरीय जीवन वाले पुरुष संखार की ज्योति हैं।चद्द 
ज्योति ज्ञो कि असंग साक्षी की भाँति दिखाई देती है चह' 
उस्त सब की जान ( प्राण ) है जिस को कि वद्द देखता है। 


जीवन-स्रोत वद्द रद्दा हे | ईंश्वर के अतिरिक्त और कोई 
अस्तित्व नहीं रखता । में किस से भयभीत ओर किस स 
लज्जञित द्योऊँगा ? समध्त जीवन मरे ईश्वर फा जीवन है, 
कोई दूसरा नहीं, चद और में भी “वही ' है. । समस्त 
संसार मरा अपना दिमालय का घन है। जब प्रकाश की 
प्रभात द्वोती दे, पुष्प इसने ( खिलने ) लगते है, और स्रोत 
असन्‍्नता पूर्वक नाचने लगते हैं! आह, चद प्रकाशों का 
अरकाश ! प्रकाश का सागर यह रहा हे परम आनन्द की. 
चायु कणोरे ले रही दे । 


इस सुन्दर ( विश्व रूपी ) वन मे में देंसता ओर गाता हैं, 
भे ताली बजाता ओर नाचता हैं । है 


क्या वे ठट्ठा व। बोली मारते दें ? बद्द तो योंद्दी पचन का 


अरश्य-सम्वाःद्‌- ११५७ 


चहना है। क्या वे उपद्यास डड़ाते हैं ? वचद तो पत्तियाँ का 
खड़्खड़ाना है। क्‍या में अपने ही जीवन से ढक लिया 
जाऊंगा जो कि स्रोतों. देवदारों, पक्तियों ओर पवनों में 
शड़क रहा है ? 
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श्श्८ स्वामी रामतीथे- 
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अथे-म नाचता हैं, में नाचता हू, में हंसता हू आर नाचता हू 
तारे भेरे नाच की घूल से उठते दें। 
मुझे न कोई ईप्या है, न भय, 
में प्यारा का प्यारा द्वू । 
मुझू में न पाप हैे,न शोक, 
न भूत है, न भविष्य, 
न रकीब (7४०!) है, न शज्ु, 
न दुःख, न क्लेश । 
नहीं, कोई वस्तु मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, 
नहीं, मुझे कोई चल्तु भयभीत नहीं कर सकती । 
यद्द सब की आत्मा, 
यह शअ्रम्तुत-चर्पा, 

यद्द भ्दुतम आत्मा, 

हां, यह स्वयं स्वस्थ रूप, 
ये कल कल करती नदियां, 
थे अति आनन्द दायक स्वप्न, 
यह समस्त रस गंध ओर मरहम, 
यह राचण ओर राप्, 
अति पंवित्र ओर शान्त 
सब राम है, राम | 
ये आकाश ओर तारे, 
ये दूर नेड़े जग सारे, 

, मेरें गायन की ताने पर 
पुरोये ओर लटके हुए हैं । « - 


ज+ ३०१०३ --+ 


अरण्य-सस्वाद. ११६ 
दृश्य (२) 
बसून का शिखर-( वासिष्ट आश्रम ) 


चन्द्रमा चमक रहा है कि मानो रुपहली शान्ति को 
फेला रहा है । चन्द्रिका राम के कुशासन पर भली भांति 
छिटक रही है। असाधारण रीति से लम्ब और श्वेत गुलाब 
के भाड़, जो कि इस पर्वत पर निर्मेयता के साथ स्वतंत्रता 
पूवेक जगली ढेंग पर उग रहे हैं, उन की छाया चाँदनी रूपी 
बिछोने का वाधक वन इस प्रकार कलोल करती हुई फरट- 
फटा रही है, कि मानो वे छायायें उसे कोमल चन्द्रिका के 
झुन्द्र तुच्छ स्वप्न है, कि जो ( चन्द्रिका ) राम के सम्मुख 
इतनी शान्ति से से रही है । 
सो जा मम शिश्व / लो जा /! 
ओर सुन्दर स्वप्न से सुरुक्ता ! 
,.यमनोत्री, गंगोत्री, खुमठ, केदार और वही की वरफ़ीली 
चट्टान यहां इतनी समीप हैं क्लि मानों कोई उन तक हाथ 
बढ़ाकर पहुँच सकता है । चास्तव में यह प्रज्वालिद साणि- 
मुकुट शिखरों का बत्तार ( 8श९णां-०ं726 ) इस चासिष्ठ 
आश्रम को एक जोहरी के मुकुट के सदश झुसाज्जित कर 
रहा है। उन के एंवेत वर्फ़ले शिखर सब इस चन्द्रिका के 
दृध रूपी सागर में नहा रहे हैं ओर शीतल पवन के 
रूप में उन की गहरी 'सोहम्‌” रूपी श्वास लगातार यहां 
पहुंच रही है| 
इस पवचेत पर का सच वर्फ़ पिघल गया हे और इस 

समय तक शिखर के पास चोड़े २ खुले हुये खेत नीले, 
गुलाबी, और श्वेत रंग के पुप्पों से नितान्त ढके हुये हैं, 


4 


१२० स्वामी रामतीथे-. 


जिन में से कुछ तो बहुत खुगंधित हैं। लोग . यद्धां आने से 
डरते हैं क्योकि उन का विश्वास है कि यह स्थान “परियों 
का उद्यान” है | यह विचार देवताओं के इस आराम 

बाग्न को उन अधर्मी पुरुषों के आगमन से वचा देता है 
कि जो प्राकृतिक सोन्दय्य के विगाड़ने वाले हैँ। राम 
इस पुष्पवाटिका में बड़ी सावधानों से धीरे २ चलता हे 
कि कहीं काई नाजुक हँसता इुआ फूल उस के कठोर चरण- 
पात से नष्ट न हो जाये । 


कोयल, फाखण्ता, ओर अन्य बहुत से गाने' वाले पक्षी 
प्राठः काल राम का आदर सत्कार करते हे, कभी २ प्रातः 
पक विशाल अजगर कन्दरा की छुत के पास आता है ओर 
अपनी अज़ीव रहट ( [!0'&97॥ (९० ) सरीखी ध्वनि के 
गान से राम की दावत करता है। शाही गरुड़, ऊँचे उड़ते 
ओर दोपहर को कॉल मेघो को छूते हैँ । फ्या ये वद्दी विष्णु 
को अपनी पीठ पर ले जाने वाल गरु ३ नहीं हैँ ? एक रात्रि फो 
एक शेर राम के पास से दी रकपटता चला गया। 


उस सामने चाले पर्वेत-सरोचर के आस -पास इन जंगल 
के देवों ( बृत्तों ) की कैसी खुन्दर बस्ती दे । कोन सा संबन्ध 
उन्हें मिलाता है ? उन का आपस में केई सम्बन्ध नहीं हे, 
न कोई व्यक्ति गत रिश्ता है। उचका मानों एक सामजिक 
संगठन है, परन्तु केवल इतना ही कि वे अपनी जड़ें उस , 
एक दी आत्मा रूपी सरोचर मे भेजते हैं ( अथवा उनकी 
जड़ें उसी एक सरोवर से निऋलती हैँ )। उसी पक दी जल 
का प्रेम उन्हे पास २ रखता है। दर भी उसी सत्य की भक्ति 
मे-स्वगे मं-हृद्य मे-राम में मिलना चाहिये । 


न्‍सफकममप+»५५कलकामजकक.. मामन्‍लभम+ मर. 


अरणय-सम्वाद- १२१ 
दृश्य (३) 
जगदेवी का सब्ज़ मेदान 
अथवा जगदेवी-तृणभूमि ( स्गराज ) 

वो से बखून गिरि-शिखर के पास की सब गुफाओं के 
भर जाने के कारण राम को उस शिखर पर के परियों के 
भास को छोड़ना पड़ा। वह नीचे एक चहुत ही प्रिय ऊँचे 
घासदार मेदान ( सुगज़ार ) पर उतर आया, जहाँ सदेवच 
चायु चलती रददती है । श्वेत और पीत चमेली सहित अनेक 
अन्य सजाति पुष्पों के यहां पर बहुत उगती है। भलबेर, 
(898७ 0७५९४) तथा लाल गुलाबी बेर (7086 9९१४९४) 
यहां पके हुए बहुत अधिकता से पाये जाते हैं । नई चनी हुई 
कुटी के पक ओर दो बहती हुई नदियों के वीच एक साफ़ 
छुथरा दरा मैदान वहुत दूर तक धीरे २ चढ़ाई दार ढाल में 
चला जाता है । सम्मुख एक मनोहर दृश्य ( भूप्रदेश, 
3870808.0०९), बद्दता पाची, हरी कोमल पत्तियों से ढकी 
' पहाड़ियों, और आनन्द प्रद्‌ वन और मैदान हैं। साफ़ चिकने 
पाषास-खरड राम फे लिये मेंदान में शाही मेज़ों ओर बेठने 
के आसन का काम देते हैँ। यदि छाया चाहिये, तो चुत्षों के 

विशाल कुच्जञ वहुत सुखमद स्थान देते हैं । 


[ चर्षी ] 


घनवासी गड़रियों ने एक कुटी तीन घरणंदे फे अन्तर 
तैयार कर दी। उन्हों ने अपनी शक्कि भर उसे वो से झुर- 
क्ित वना दिया था। रात में, भयानक बा का तूफ़ान आया। 
तीन तीन मिनट पीछे विजली चमकती ओर फिर बादल 
गरजे उठती थी, जिस से दर बार पर्वत द्विलजाते ओर कॉँपने 


श्र स्वामी रामतीथ- 


लगते थे | यह इन्द्र-चञ्ञ लगातार तीन घरटे तक अपनी चोट 
करता रहा | जल मूसलाधार गिरा । चेचारी कुदी झपकने 
लगी। वर्षा के तृफ़ान के लिये उस की रुकावट इतनी 
निषप्फल हुई कि सारा काल पुस्तकों को भीगने से बचाने के 
लिये दी एक छाता खोले रखना पड़ा। वस्त्र सब भीग गए । 
भूमि घास से ढकी होने के कारण कीचड़ वाली न हुई, किन्तु 
तब भी चह छुत से लगातार दपकती हुई जल की दूँदों को 
सन्‍्तोप पूर्वक्ष पीती रही। राम उस समय प्रायः चहुत कुछ 
भछली या कलछुए! के जलमय जीवन का आनन्द भोग रहा 
था | उस रात भर के जलमय जीवन का अज्लभव अपना एक 
विशेष आनन्द रखता है। 
“जि उम्र यक्क शवा कम गाँरो ज़िन्हार मखुफ़त” 

अज्लुवाद+- त्‌ृ अपने जीवन के पूरे अन्दाज़े ( आयु ) में 
से एक रात कम गिन ओर बिल्कुल मत सो । 

उस आँधी को धन्यवाद जिस न हमे ईश्वर की संगति 
में रक्‍्खा | 

“भद्दे चन त्वाद्विवः परा शुत्काय देयाम। 
न सहस्ताय नायुताय वजद्धिधो न शताय शवामघ ॥” 
अन्लुवादः--हे पर्वतों के दिलाने वाले ! हे गरजन करने चाले ! 

ओर दे अगणित कृपा वाले प्रभु ! न दज़ार के लिये, न दस 
इज़ार के लिय, वल्क्ि उस से भी कई सो गुणा अधिक के 
लिय,म तुझे किसी भी मूल्य पर नहीं त्याग सकता। 
“यच्छुकासि परावति यदर्चावति घच्नहन्‌ । 
अतस्त्वा गोर्मिय गदिन्द्र केशिमिः खुतावा'/अविचासति ॥” 


राम का अपना अथे+--दे शक्र ( सब शक्षिवान इन्द्र ) ! 
००० | ०० प ०] ७ ३. सड.. %३ 
चद्दे तू दूर दो (गरजते हुये मेघों में ) या दे चत्न-धातक 


अरणय-सम्बाद. .. शश्३ 


(शंका नाशक) ! चाहे तू पास ही (चलती हुई चायमे) हो;यहाँ 
स्वर्ग तक छेद जाने वाले गीत ( चुसने वाली प्रार्थनाएं ) तेरे 
लिये लम्बे अयाल के घोड़ों की भांति ( सवार होने के लिये ) 
भेजे जाते हैं। उस के पास शीध्र आओ जिस ने ( अपने 
आस्तित्व का ) रस तेरे लिये निचोड़ लिया है। आ।, मेरे 
हृदय में वेठ, ओर मेरे जीवन की मद्रिा ( सोम ) पान कर | 

मनुष्य अपना सारा समय इन छुद्र भय ओर फिकरों में ही 
नष्ट करनके लिये नहीं बना है,कि “हाय में कैसे जीवित रहूँगा, 
आर ओह ! मेरा क्या होगा, और ऐसी ही सब निरथक और 
घूखे बाते” । उसे कमसे कम इतना स्वाभिमान तो अवश्य ही 
होना चाहिये ज्ञितना मछलियाँ, पक्तियों ओर वृक्षों तक को 
भी होता है। वे आँधी या धूप की शिक्रायत नहीं करते, चरन्‌ 
प्रकति से एक होकर जीवन व्यतीत करते हैं । मेरी आत्मा 

'था में स्वये ही झूड़ी लगाने वाली वर्षो हूँ। में चमकता हूँ। 

में गरजता हूं।में केसा सुन्दर डराचना और बलवान हू। 
'शिवोहम' के गीत हृदय से वेग के साथ निकलते हैं । 
“आमेखले सज्चरतां घनानां छायामधः साज्ञगतां निपेष्य 
उद्देजिता वृष्टिसिराश्रयन्ते श्रद्भमाणि यस्यावपवल्ति सिद्धाः ॥ 
भागीरथी निर्केर शीकराणां चोठा मुह! कम्पित देवदारुः 
यद्ायुरन्विए सगे! किराते!ः आखिव्यते मिन्‍न शिष्वारड बहेः ॥ 

कोई भी दिन वा रात्रि बिना जल की एक आध घोछार 
के नहीं व्यतात होती । ओर जेंसा कि ऊपर दिये हुये कालि 
दास के जछोक में वर्णित है, राम प्रतिदिन जब पहाड़ी पर 
चढ़ता है तो बोछारों से पकड़ लिया जाता है । परन्तु अड़ोस 
पड़ोस में श॒ुफ़ाओं के न होने के कारण उसे उन्हीं भेघों को _ 
अपना छाता वनाना पड़ता है, ओर वोछारों को अपनी ही 
सममभ कर उन से आनन्द लेना होता हे । 


१२४ स्वामी रामताथे- 


दूसरे इलाक में वर्णित देवदार और सनोवर के द्धच्त धन्य 
हैं, जो कि यद्यपि थर्सेते ओर काँपते हैं परन्तु गंगा जल की ' 
पुद्दार की शीतल वीदार के लिये अपने शरीरों को ढालवत्‌ 
करते है । 

हमारे लिये इस भयक्लर शीत और तूफ़ानी सोन्दर्य्य के. 
सम्मुख अपनी छाती खोलने का कैसा झुन्दर सौभाग्य दै। 


डश्य (४) 


सहस्र तारु-ताल की यात्रा । 


जुलाई १६०६ 
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शान्त सरोवर की शय्या पर कमल शयन किये हुए देँ। 
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जिस से प्रकाशमान्‌ सप्त ऋषि जो उत्तरी आकाशमंडल 
में चमक रहे हैं, 
' अपने ऊँचे स्थानों से छुन्दर कलियों को चुन रहे हैं । 

ओर जब खये अपनी प्रभात की प्रमा को 

अपने मागे से नीचे की ओर तेज धाराओं द्वारा डालता है। 

ओर यो ही उस का छुम्बन पर्वत की भील पर शयन किये 

हुए कमल की प्यारी निद्रा को तोड़ता है, तों उन कलियों 

में एक नवीन सुन्दरता आ जाती है। 


हमारा समय प्रायः आकाशचत्‌ ऊँचे पवेतों पर अनेक 

५ मौलों तक यात्रा करने मे, भोजपन्न के छकच्तो तथा लताओं 
के लद्दराते जड़लों को जो दूर तक ने फैले हुए थे, और 

_ जिन जंगलों की दायीं और वाई ओर पुष्पो से पूर्ण.ढालें थीं, 
उन्हें देखने में; नर्म मखमली घास से ढके हुये विस्तीरण 
मैंदानों पर नेगे पेरो से टहलने में कि जहाँ छोटे २ प्यारे २ 
फूल तुम्दारें पेरो मं फँस कर अगूठों में अटक जाते हैं; दूर 
की फेलास शिखर पर से भरते हुये करनो का रुपहला दृश्य 
देखने का आनन्द भोगने मे; तुम्दारे सम्मुख विजली की गति 
से उछलते हुये छोटे २चतुर सुश्क वाले द्विरनों को ध्यान पूवेक 
देखने में कि जिन पर चन्द्रमा भी अच्छे दोड़ने वाला समझ 
कर सवार हो सकता है; कभी २ इधर उधर गठड़ो (शाही 
पत्तियों ) के अपने रंगीन बड़े २ परों की फड़फड़ाहइट से 
चकित दोने में; कभी कभी केलाश के कमल अर्थात्‌ ब्रह्मा 
कमल, जिन की प्यारी पंखड़ियों में सोना ओर झुगंधि मिली 
दोती है, उन्हें चुनने की इच्छा करने में; कुलली लोग जो बढ़ 
बढ़ कर मासि, लेसर, गुग्गल तथा भाँति २ के खुगधित पदार्थों 
को, जो कि वहां बहुत थे-खोदते थे-उन के ऐसे करमे पर 


१२६ स्वामी रामतीथ- 


धसन्‍्न होने मे; स्तोच गाने, तथा ओम (प्रणव) उच्चारण में 
व्यतोत दोता था| इस सांसारिक जीवन की भीड़ भाड़ से 
चहुत ही दुएग; गहरी ओर विस्तृत नीसी भीले, अपनी 
चमकती हुई सतह में, केलाश की पव्चिच ओर स्थतन्त्र वायु 
में लदराती हुई; पवित्र निर्मेल वर्फ़ से घिरी हुई, मानों 
चमकते हुये” उदय होने चाले सूथ्य के दी झुख के सम्मुख 
शीशा दिखाती हैं | खब्ये अपने मनोहर तेज या प्रताप का 
आनन्द ऐसे ही| उत्तम एकान्त मे शान्ति से लूटता है | ऐसी 
उँचाइयों पर किसी ग्राम वा झोपड़ी की आशा नहीं की जा 
सकती थी । रात गुफाओं में, जहाँ पवन मानों सोती रहती 
है, व्यतीत की जाती थीं । ; 

आह ! भुल्साने वाले देह्दाध्यास के नौरस मेदानों को 
पीड़े छोड़. देने का केसा आनन्द था ! आइ !-घूप और पवनों 
के साथ अमेद होने की केसी प्रसन्नता थी ! आह ! 
एकमेचाहवितीयम्‌ (द्वत रहित एकत्व) के सघन, अनन्त स्वर्गीय 
वर्ना मे घूमने म क्या ही आनन्द था! 


एक पत्र । 


प्रतिष्ठा लाभ करने वालो, विद्या प्राप्त करने चालो, 
सामाजिक खझुधारको, प्रिय श्रम जीवियों | आप ने बहुत 
अच्छा किया [ इंश्वर- (एम ) तुम्दें आशीर्षाद देता है। 
चलते चलो प्यारा ! चढ़ते चले ! आशा ओर उत्साह पूर्यक 
अपने अपने कर्तव्य का अनुसरण करो | ईश्वर करे आप के 
परिश्रम का परिणाम वहुत सी सफलता से पूर्ण हो, श्राप 
अपने २ विशेष ध्येयों तक सद्दी सलामत पहुँच सके, और -' 
अत्येक ठदरने के स्थान पर पसनन्‍नता आप का स्वागत करे। 
परन्तु राम का क्‍या होगा ? राम ने मिन्‍न स्थान का टिकट 


ष्र 
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' किया है | वद यात्रा भंग नहीं कर सकता, और किसी 
, बीच के पड़ाओ (ठहरने के स्थान ) पर बहुत देर विश्राम 
' नहीं कर सकता | प्यारों | नमस्कार ! अन्तिम स्थान [ पे 
कभी न अन्त होने चाले अन्तिम स्थान | तुझे नमरुकार | 
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अथै+--पृथिवी-आकाशो, और पशुपक्तियों को रच कर 
. कौन उन में भाण और आत्मा वन कर प्रवेश करता है ? 
और शरीर तथा सन के कोश से भक्ति और ज्ञान 
द्वारा कोन प्रकट होता है ? 
वही तत्व जो नाम रूप धारण किये हुए है 
चह्दी सत्य स्वरुप तू है, वही तू है, चह्दी तू है । 
(२) 
इन्द्रियों फे चिपयों से दृत्तियाँ को ऐसे हटा कर 
जैसे कुमागे-गामी अश्व को कोड़ा लगा कर सनमार्ग 
में लगाया जाता है, 
ओर दृत्तियोँ को घुद्धि की लगामों से वश मे करके 
ऋषि लोग उनको निज धाम रूपी ७० में खाते हैं। 
चद धाम या < निश्चय करके तू ही है, तू दी है। 
(३) 
नाना प्रकार के परिवर्तन, अरथांत्‌ जागृत, स्वप्न 
वाल्यावस्था, युवावस्था, स्वास्थ्य, रोग, असफलता, 
सफलता, लाभ या हानि,-- 
धागे पर पुरोये हुप्ए पुष्प सात्र हैं। 
बह निर्चिकार धागा, जे। सब में एक ही है, 
विना अन्धि के पवित्रात्मा है।. - 
री फ ज 
चहद शुद्धात्मा तू है, वही तू है, वही तू हे । 
वह पुरुष जो सर्य में म्रकाशमान है, मेरे से मिन्‍न नहीं है। 
मुझ मे आत्मा निःसन्देद्द वढी हे जो खूब में प्रकाशमान्‌ 
है उद्प है; 
पेसे वाक्यों छारा वेद शिक्षा देते हैं, 


"१३० स्वामी रामतीर्थ- 


हे ज्योतियों की ज्योति, परमात्मा | 
चह आत्मा तू है, हां वही तू है, वही तू है । 
(४) 

जब आत्म-ज्योति उदय होती है, तो हज़ारों चर्षों के 
अन्धकार के समान चिन्ता, संशय, भय और 
समस्त लोभ, संकट, दुर्वलता एक दम हट कर 
दूर हो जाती हैं। - 
शोक ओर पाप को निावरणु करने चाली ज्योति 
अन्तरात्मा का ज्ञान है। 
चह अन्‍्तरात्मा या आत्मज्ञान तू है, 
निःसन्देद वही तू है, चह्दी तू है 

» (६) 
वह जो तेरे चछु ओर पाणि को चलाता है, 
वही तेरे समीपस्थ वस्तुओं को दिलाता है । 

, चही एक भातर ओर वाहिर है । 

और जो कुछ होता है, चही एक करता है. । 
न कोई अन्य शक्ति है, न शत्रु दे 
जो कुछ भी स्थित है तेरे से भिन्न नहीं है | 
वही तू दे, ठीक चहदी तू है, चंही तू है । न 


जब संसार को परमात्म स्वरूप की दृष्टि स देखा जाय 
तो समस्त जगत सोन्दर्य्य का वहाओ (उत्सर्ग ), भ्सन्‍नता 
का प्रकटीकरण तथा परम-आनन्द की चर्षो सा प्रतीत होता 
ष्ड > क ० 0. शी... 
है। जब प्ररिच्छन्न दृष्टि बन्द हो जाती है, तो कोई पदार्थ 
कुरूप नहीं रद्दता | जब प्रत्येक वस्तु मेरा अपना दी आत्मा 
है, तो कोई वस्तु माधुय स्वरूप के अतिरिक्त दूसरी 
दो कैसे सकती दे ? आत्म दी आनन्दस्थरूप दे, अतः 
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आत्माजुभव ऐसा है जैसा कि समस्त आनन्द घन विश्व का 
अज्ञुभव, अथवा प्रकृति की शक्तियां का अपने ही हाथ पैर 
सममभना ओर विश्व को अपना ही प्यारा आत्म-स्व॒रूप अछु- 
चर 
भव करना है । ० 
ओ आनन्द ! तुझ से इतर कुछ नहीं । 


4४ ९० एछ्ावैक्ष' 8 96 89० 
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अथे।--“कोाई छारपाल शानी को भीतर नहीं रोक सकता | 
चह सव्वोपरि खये के समान डुग पर विजय पालेगा, 
े ३ 8, न 
ओर उस की भीतों पर प्रकाश डालगा। 


वह ऐसे वाट देखता हे जैसे. कि आकाश 
भेघों की निदृत्ति ठक देखता रहता है, 
तथापि शान्तिपूर्वक 
चह अक्षय दिवस के साथ 
'डन ( मेघों ) की उपस्थिति 
. और निद्चति में समान चमकता है |” 
हे भगवन, | विश्व का शासन काने करता है !? इंश्वर के 


१३२ स्वामी रामतीथे- 


- अतिरिक्त ओर कोई नहीं । क्‍या कोई चात इईश्वसेय नियमों 
के विरुद्ध हो सकती हे! कभी नहीं। सब ठीक है। उन्हें 
चालवाज़िया, उपायों ओर साधनों की शरण लेने दो जिनके 
लिये संसार वास्ताविक है। इंश्वर है, और इंश्बर के अतिरिक्ल 
आर कुछ नहीं हे ! यही उसकी महिमा है ! 

यदि मन में एक पल मात्र भी शरीर-रक्ता का भाव आ 
जाता है, तो इस देह ओर मन दोनों को क्षीण ( भस्म ) 
कर दो। मेरे शरीर करोड़ो है, मेरा आत्मा इंश्वर है, उसे 
रच्ता की आवश्यकता नहीं | 

बाहरी चद्दाने कोई ऐसी नहीं जो दृ॒ट । केचल में दी 

एक चट्टान हैँ, विश्व की चट्टान हूँ । 

अल्प-दष्टि चाले अदूरदर्शी लोगो के किल्मिलाते हुये तारों 
को हमारा ध्यान तानेक भी विचालित न करने देना चाहिये । 


(0796 9007807 880" & 0॥.8४700, & 77 977१97'8 
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अथेः-किखी महुष्य ने एक भयानक स्वप्न देखा 
उस के पड़ोसी चलल्‍्लाने लग, देखो ! देखो ! |! 
चह व्यर्थ रे! रद है, 
में देसी नहीं रोक सकता | > 
यदि कमी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है कि जो सब जीचों फो 
अपने अन्तः हृदय से अपने ही आत्मा की नाई प्यार करता है _ 
तो चह राम दे। सम्भव दे कि मेरे बच्चे मुझे न स भर्सें किन्तु 
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मैं तथ सी उन का अपना शान्त, प्याय और पवित्र आत्मा 
ऋूप राम हूँ। 


ब्रह्म सीमाँसा दशन के अद्वेत-वाद पर 
एक टिप्पणी । » 


ब्रह्म सूच की भिन्‍न २ टीकाओं के सापेक्षक अध्ययन स 
इस वात मे सन्देह नहीं रहता कि शंकर” की ही प्रणाली 
'सूनचकार' के भावों की सच्ची प्रतिपादक है। दर्शन के केवल 
युक्कि पूरे विभाग अर्थात्‌ अध्याय २, पाद २ अन्तिम आधि- 
करण के ४२ से ४५ थे तक के सूत्रों में वह भागवर्तों के मतों 
का खर्डन करते है ! वेप्णव टीकाकार शंकर के अद्धुकल यह 
सानते हे कि ४२-४४ थे सूत्र उस प्रणाली के पिरुद्ध आपति 
उठाते हैं।अधिकरण का अन्तिम पेंतालिसवाँ सूत्र इस 
प्रकार हैः-- 

“विप्रतिपेघाच्च! 
: यह पहले दिये हुये अन्तिस खूब के सादश है जिस से 
अन्त में सांख्य का खंडन होता है। 
विपरतिपेधाच्यासमञज्जसलम्‌ ॥ (7 २-१० ) 


अतः शपने से पहले के उसी पाठ के दसवें सूत्र की नाई 
यह पेतालीसवो सूच पञ्चरात्र भणाली में विरोध दर्शाने के 
अतिरिक्त ओर क्रिसी बात के सस्वन्ध में कुछ नहीं कह 
सकता | इस क अतिरिक्त समस्त पाद केबल तार्किक होने के 
कारण और सब कहीं किसी एक भी स्थान पर श्रुति प्रमाण . . 
न दिये जाने से वेप्णव टीकाकारों को कोई अधिकार नहीं 


श्श्ट.. स्वामी रामतीर्थ- 

कि वे अन्तिम सूत्र का इस प्रकार अर्थ लगाएँ कि उस में 
श्रुति से विरोध प्रतीत न. होता हो | इस भाँति अन्तिम सूत्र 
पूर्ण रूप से भागवत प्रणाली को अस्घवीकार करता है। अब 
हम चवालीसव सूत्र की ओर आते हैं। चह यो है।-- 


विशानादि भांवे वा तत्‌ प्रतिपेधः 
उस से पहले के दो सूत्र ये हैँ; -- 
उत्पक््यसस्भचात््‌ ॥ ४२॥ 
और 
न च कत्तेः करणम ॥ ४३ ॥ ॥ 
जो कि उस पणाली के विरुद्ध जोरदार तार्किक आपत्तियाँ 


पेश करते है, ओर समस्त पाद में पदले से लेकर ४३ थे सच 
तक जो नियम या ढेँग के रूप में आपत्ति जनक समालोचना 
या आक्षेपपूरी आपत्तियोँ दी सारांश रूप से प्रत्येक सूत्र में 
भरी पड़ी है, शकराचार्य स्वभावतः ४४वें सूत्र के 'तत” को 
पहले वाले ४२ या ४३ ये सन्न में उठाई गई आपत्ति का भति- 
पादन करने चाला समभता है जिस-का समर्थन भी पेंता- 
लीसवे सूत्र द्वारा यथेए्टठ हो जाता है । दूसरी ओर श्री रामानुज 
ओर अन्य लोग 'तत' से अभिधाय केवल भागवत्‌ प्रणाली 
लेते हैं ओर उस सूत्र को, जो पदले दिये हुये दो सता मं के 
पूर्व पक्त का खण्डन करता है,वह सिद्धान्त समस्त हैँ । यह 
कोई भी सावधान प्रेत्चक तुरन्त देख लेगा कि धूजकार ने जद 
कहीं पूपे पक्ष का निषेध किया है वह्दां उस ने 'वा! नहीं किन्तु 
धु' शब्द का भयोग किया है। फिर भी आपत्तियाँ तीन सूओ 
में दी हुई दोने के कारण सिद्धान्त में केचल एक खूब ओर 
वद भी अन्तिम नहीं हो सकता | इस के अतिरिक्त जब ४४ 
सूत्नों में पूर्ण झपण खएडन और आपत्तियाँ ही की गई हे, तो 
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सूतकार अपनी ताक़िक शक्ति की तुलना वा समता केवल 
पक ४४ व सिद्धान्त सूत्र द्वारा नहीं कर सकता। वद्दों उस 
की आवश्यकता भी न थी, सिद्धान्त तो पूर्ण रूप से पहले ही 
अध्याय में विस्तार पूर्वेक निश्चय किया जा चुका था। 


आगे चलकर, उस अस्वाभाषिक अथी द्वारा ज्ञिस से श्री 
रामाहज अपने चवालीसचे सूत्र का समर्थन करने का प्रयत्न 
करते हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध चह स्वयं अदछवेत वेदान्त में 
जा पड़ते हैं। माधव प्रणाली सत्रो की टीका सब जगह. 
पोराणिक सिद्धान्तानजुसार करती है, ओर यह भत्येक व्यक्ति 
जानता है कि सून्नोका उद्देश्य पुराणों की व्यवस्था करना नहीं 
: धरन वेद्क उनिपदोकी व्यवस्था करना दै।झनुभाष्य रामाजुज 
का अलुकरण करता है । फिसी भी निष्पक्ष ओर न्‍्यायकत्ती 
के लिये, सत् शकराचार्य के अतिरिक्त ओर किसी प्रणल्ती को 
स्थान नहीं देते, उन्हीं का भाष्य प्राचीनतम ओर सर्वोत्तम है | 


राम की व्यक्तिगत सम्मति के अचछुसार, यदि सुत्रकार 
किसी अन्य वात की भी वास्तव में शिक्षा देता, तो भी अद्वेत 
की कोई हानि न होती, परन्तु यद् उस के लिये अवश्य प्रशंसा- 
व्मक बात हे कि उस ने उसे भली भाँति समझ लिया ओर 
फिर किसी अन्य बात की शिक्षा न दी। परामाणिक्त उपनिपद 
देचसेन ([0055९0),गफ़ (७006०0 ), थीवाद (7008०) 
इत्यादि प्रच्चकोंके मतानुसार भी शंकराचार्य की ही प्रणाली का 
समथैन करती है। भ्री शंकराचार्य सागवतों के सस्वन्ध में 
बहुत आदर सखत्कार पूर्वक जिक्र करते हैं।ओर उनकी 
प्रणाली में विशेषता यद्द है कि वहन केवल सव वेदिक मूल 

0०९ वि [ 


मेत्रों को ही भमली भांति समथन करते हे, चरन्‌ अपनी अ््वेत 
हम 


| ७० डक 4. 


स्थिति को न छोड़ते हुये सब प्रणालियों को उन के योग्य _ 


रे६ स्वामी रामतीरथे. 
बहां स्थान भी दे देते हैं, यह काय्ग्ने और कोई ऐसी सुन्द्रता 
पूर्वक नहीं कर सका। चह शान्ति के खोजने चालो को शुद्ध 
अथांत्‌ निष्काम कम करने की अह्भमति देते हैं। वे भक्ति का 
समर्थन करते हैँ और परमेश्वर को उस के अखणडनीय 
गुणा में दी वणन करके महत्वपूर्ण स्थान देते हैं । 

0 ह.प ७ प 

दतवादी लोग दूसरी ओर उनके अद्देतवाद को नहीं 
अहण कर सकते । फोम 


राम संहिता के मन्‍त्रों का पाठ करता है। आह ! कैसा 
उच्च ओर आनन्दप्रद्‌ अध्ययन है ! देवता, यक्ष और सोमके 
नामों तथा और प्रयोगिक शब्दों को राम खास अपने अरथों 
में उन्हें लेता हे यद्यपि वे अथे उन शब्दों के धातुओं से उत्पन्न 
होते हैं. इस भाँति राम के लिये संहिताएं बेदान्त के स्तोन्नों 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैँ, । राम हाफ़िज्, मीर खुसरो, 
और अन्य फ़ार्सी कवियों की कविताएं पढ़ता था, और उन 
में शब्द मय, 'जुलफ़', 'साक्ती' को एक विचित्र धार्मिक अथे 
देकर पढ़ा करता था, और उस के लिये समस्त दीवान 
आध्यात्मिक आनन्द से भरपूर होता था । वेद्क मन्त्र 
निस्‍्सन्देह बहुत सीध और मार्मिक हैं। | 

ईंसाइयों की वाइवल की प्रायः उतनी ही टीकाएं दे जितनी 
पीढ़ियोँ में से चह ग़ुज़र चुकी है, ओर उसमे शुद्ध बेदान्ती 
अथ भी कम नहीं हेँ। इसी भाँति प्रत्येक जीवित धर्म श्न्थ 
की दीकाए उस का उपयोग करने वाले लोगो की अपनी 
आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये की गई हे। 

राम कभी २ अज्भुभव करता है कि बेंद्‌ विशेष कर राम 
ही के लिये निर्मित हो कर परम्परा से खुराक्तित चले आए 
हैं। परन्तु दूसरों के लिये किसी को वेदों के शब्दों और 
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अन्चों को उन के परम्परागत, प्रारस्मिक अथों को बदल 
कर उसके अपने अर्थ न करने चाहिये, चाहे उसे अपनी 
दीका केसी ही प्रशंसनीय क्‍यों न प्रतीत होती हो । 


जब तक कोई धर्म-अन्थ लोगों की आध्यात्मिक आकां- , 
च्ाओ की पूर्ति नहीं करता, चह जीवित नहीं रह सकता | 
और जैसे २ लोग विकास वा उन्नति के मार्ग में बढ़ते जाते 
है, धर्म प्रन्थों के अथे भी उनके साथ २ अवश्य बढ़ते जाते हैं। 


-००>०_>_>ण्क हैं. -नन०-० 


( रास की रफ़ कापी में से ) 


लोग वहुत अविवेक के साथ काम करते प्रतीद होते हैं; 
एक अनिश्चित, अपत्यक्त रूप की भांति व्यवहार करते, 
और अपनी ही भलाई न समझते हुये दिखाई देते हैं; और 
घूरो रूप से अस्थिर हैं, और यह क्‍यों ? इस लिये कि संसार 
एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं | अ।प स्वप्न के पदार्थों में 

निस्सारता, घुधलापन, अस्थिरता ओर कम्पित रेखाओं के 
अतिरिक्त और कया आशा कर सकते हो ? * 
् ४ द्ः न 


जीवनसुक्ल वद पुरुष हे जिस में साधारण, चणिक उत्ते 
जना पूर्ण, भावों का अभाव है | अतः वेह किसी भांति भी 
उन भावों के अधीन नहीं किया जा सकता । 


ह€ मनुष्य जिस पर हामि लाम, मित्रो की अस्यमति, 
'फ़ायदा, जुक़सान, शिष्यो की वार्ताल्ाप, विरोधियों के कुटिल 
संकेत और किसी प्रकार का अचानक समाचार भभाव डाल 
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सकता है, वद्द नेता होने के अयोग्य, और पथ-प्रदर्शन में 


श्शृ८ स्वामी रामतीथ 


असमर्थ हैं। उस के अजुभव की स्थिति नौच है ओर वह 
एक भयानक स्थिति में हे । 
ला इलाह इललिद्लाह 
डॉः हैः 3 कः 
जब तक उदारता (278879077एं/ ) हमारे लिये स्वा- . 

भाविक नहीं हो जाती,हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते | 
संकुचित मन ( अथांत्‌ तंग दिल वाले ) के लिये परमात्मा के 
अज्ुभव की आशा नहीं । कृपण की शान्ति नहीं, ओर तिस 
पर भी चाह्य सम्बन्ध हमारे ऊपर ऐसे विचार ठोस देते वा 
ठेल देते दे कि दम परिच्छिन्त सीमा ( परिच्छेदों ) में घिर 
, जाते हे! उदारता दी नियम वा सिद्धांत होना चाहिये,किन्तु तब 
भी संसार हम भें उस के विरुद्ध भाव उत्पन्न करता हे। 
मेल केसे मिले ? उदारता ही चरित्र का नियम होना चाहिये, 
ओर बह तभी देखा ओर दृढ़ किया जा सकता'है जब हम अन्तः 
 छृदय से केवल इंश्वर की वास्तविकता पर विश्वास करें, 
पड़ोखियों द्वारा उनके प्रतीत होने बाले झूपों को अस्थिर 
जानते डुये आचरण करें। 

डः नह नै हु 


न्दः | 
सोन्दय्य 
आशझो, में तुम्हे ईश्वर के दर्शन कराऊँगा। 
उस चेहरे की ओर देखे, जें। भोला भाला प्रतीत होता 
च्बट ब्दे च्् न 
है। वद्दी सोन्दर्य्य है । पविन्नता, त्याग, आशचये, उदासीनता 
तथा इन्द्रियां के विषयों का त्याग ही सखोन्दर्ण्य बनाता हे । 


आध्यात्मिक वा भौतिक आकर्पण सदेव पचित्रता था भोला- 
पन के द्वी परिमाण में होता हे। श्वेत प्रकाश से निकले हये 


अरण्य-सम्बाद- १३६ 


रेंगोकी मनोहरता भी पूर्ण रूपेण त्याग और आत्म-खमपैण पर 
ही निभेर है । वही रंग जिसे हम किसी पदार्थ का समझते 
हैं ठीक वही उस वस्तु द्वारा त्यागा जा चुका है। श्वेत और 
प्रकाशवान चह पदाथे है जिस ने सब रंग त्याग दिये हैं । 


प्रेम-पात्र होना भी अधिकार -विहीनता(0/768877689) 
के ठीक परिमाण में होता है, जेसे शिशु ओर बच्चे में । 


अब उसी ओर देखो,सी थे देखो,ओर ऐसी गहरी दथष्ठि पात 
करो,कि सोन्द्य्ये रेखा ओर पदार्थ-रेखा जेसा कि एक दूसरेकी 
आओर वे कुकती हैं वेसा कुक कर, उसी एक बिन्दु (ईश्वर ) 
पर मिल जावें। तुम्हारे पर लानत (घिक्‍्कार) हो, यवि. 
आप मार्ग में ही गिर पड़ों । 


,. जिसे हम सूखेता वश खुन्दर वस्तु कहते हैं, जब उसे 
हम पएकापम्न हो कर देखने लगते हैं, तो इस से भोतिक 
सोन्द्र्य्य उसी प्रकार हानि को प्राप्त होता है, जिस प्रकार 
आध्यात्मि सोन्द्य, यदि मशुष्य हमारी प्रशसा वा स्तुति पर 

विश्वास करे तो | 


अधिकार-भाव के त्याग से पारदर्शकता परिणाम में 
आती है। फिसी भी चेहरे पर अपना अधिकार आरोपने 
से आप उसे कुरूप वना देते हैं। इस भांति आप एक गड्ढा 
खोद कर उस में गिर जाते हैं। अपने आप को ओर उस 
नाम मात्र के खुन्दर पदाथे को मत धिक्‍कारो। उस से परे 
देखो, इंश्वर देखो, दिखायवे के परदे को फाड़ डालो, उस में 
देखो और रास को देखो । 
सांसारिक बुद्धिमानों की प्रणाली निर्माण करने वाली 


बे 


बुद्धि ओर संगठन करने का जाना वृक्ता परिश्रम वेखे ही 


१४० स्वामी रामतीथ- 


निरथक और निकस्मे हैँ जैसे कि विद्यार्थियों के लिये “टाड के 
स्टडेण्टस मेलुअल' में दिये हुये अस्वाभावषेक ओर श्रम पूर्ण 
उपदेश । यदि शिश्षु जीवित हे तो शरीर का डील डोल आप 
ही आप बढ़ता ओर उन्नति करता है, इसी प्रकार आप को 
जीवित रहने या इंश्वर के साथ एक होने की आवश्यकता 
है, ओर आप अपने आस पास आप ही आप सद्भठन को 
बनते हुये देखोगे | 


यदि आप सांसारिक मनुष्यों के साथ सद्दालुभूति दिखाने 
की ओर रुक जाते हो ओर उनकी शर्तें मान लेते हो, तो 
आप को इंशवर के साथ क्यों न सहाहुभूति करना ओर 
उस की घात मानना चाहिय ? वह काफ़ो ग्रयैव है, उस के 
अतिरिक्त उस के पास और कुछ नदीं, ओर वह्द एक अनाथ 
हैं (उसके माता पिता नहीं ) । 

नम लता 
केलिफारनिया, कैसिल स्परिंग 
मेरे प्रियतम पेम-आत्मा ! जून ११, १६०३ 

फ्या कुछ कहने या लिखने की आवश्यकता है ? राम 
प्रत्यक चस्तु जानता है, अर्थात्‌ आप सब ऋऊुछ जानते हो, 
किन्तु इतने पर भी राम आप को कुछ ऐसी वात बताएगा 
जो यहाँ हाल ही मे अजुभव हुई हैं, ओर जिन से राम को 
बढ़ा आनन्द प्राप्त हुआ हे। राम को पत्येक बात आनन्द 

लाती हैं। 

१६ मई को, जब कि राम नदी तट पर एक चट्टान पर 
लेटा हुआ था,राम के पास डाक्टर हिहल्‍लर के चैगले के परवंधक 
ने एक झुन्दर कूला ( पालना ) ला कर दिया जिसे अचानक 
एक मिच ने स्थाटल (8०४7०) से भेजा था। वह तुरन्त ही 


# १ 
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एक हरे सिन्दूर ओर एक लाल देवदारू के चुक्त के वीच में 
हवां में ऊँचे पर लट॒का दिया गया। उमेंडते हुये आनन्द्‌ और 
खिलखिलाकर हँसने के साथ ही राम ने अपने आप को उस 
लटके हुये पल्लंग पर लुढ़का दिया। शीतल मंद सुगंध पचन 
इधर उधर से राम के ऊपर चलने लगी | नदी अपनी ओश्म्‌ 
ध्चनी गाती हुई जाती थी। राम हँसता हँसता लोट पोट 
होता था। क्या आप ने उसे झुना ! एक चेहचेहाती हुई 
रोषिन' राम को ऊपर देख रही थी जब कि वह इधर से. 
डघर भूल रहा था। सम्भवतः उसे राम से ईर्ष्या थी। क्या 
सचमुच उसे थी ! नहीं, यह नहीं हो सकता, प्रत्यक रोविन, 
गौरय्या, या बुद्बुल राम को अपना ही समभती है। कुछ भी 
हो,जब राम ने अपने भीतर के निरंकुशित (स्वतः फ़ूटने वाले) 
आनन्द को नाचने कूदने में निकालने के (लिये पालने को कुछ 
देर के लिये छोड़ा, सुन्दर रोबिन उस प्यारे अवसर पर, चुरा 
कर एक वार अूला भूलान के लिये, पालने पर आ चेठी। 
कहो, क्या राम के छोटे पक्षी पुष्प-चिल्लासी, खुखी और 
स्वतन्त्र नहीं हैं 


२० मई, मध्याह्र--यूनाइटेड स्टेट्स के भेखिडेण्ड उत्तर 
ज्ञाते समय मार्ग में सिप्रिह्लस (87077789) के पास भी कुछ 
देर के लिये ठहरे। स्प्रिजुस कम्पंनी की एक प्रतिनिधि 
मद्दिलाने सुन्द्र पुष्पों से भरी टोकरी उन्हें भेट की ओर इसके 


पश्चात्‌ तुरन्त ही उन्होंने राम की भारतका लय अप!ल 


बहुत प्यार, आदर और प्रसन्‍नता से स्वीकार की। उन्हों ने 
समस्त समय बह पुस्तक अपने दाहने हाथ में रक्खी ओर 
जब वे लोगों के अभिवादन का उअच्तर देते, तो वह पुस्तक 
स्वाभाविकता और आप ही आप कम से कम सो वार उन 


2७२ स्वामी रामतीथे- 


| 


के मस्तक तक उठी थी । जब गाड़ी चली, तो वह. अपनी 
गाड़ी में उस ध्यान पूर्वक पढ़ते हुये. दिखाई दिये ओर एक 
चारफिर चलंती हुई गाड़ी पर से हाथ हिला कर रॉस को 


उन्हा ने धन्यवाद दया । 


परन्तु देखो ! राम ने प्रेसिडिएट को उस कवितामय 
पालेन पर कूलने का आनन्द उठाने को कभी आमान्नित नहीं 
किया। क्या आप अज्लुमान कर सकते ६, ऐसा क्‍यों नहीं 
किया ? कृपया अज्ञुमान करिये। अच्छा, आप चूंकि वोलते नहीं 
हो, अतः राम आप को बता देता हे। कारण काफ़ी स्पष्ट 
है। नाम मात्र के स्व॒तन्त्र अमरीकनों का प्रासेडिएट राम के 
पक्षियों ओर पवन से सहस्मांश भी स्वतन्त्र नहीं है । - 

आप प्रेसिडिण्ट की कुछ चिन्ता ने करो । आप स्वतन्त्र 
हो सकते हो, रोम की नाई भी स्वतन्त्र हो सकते हो, ओर 
वायु तथा प्रकाश को अपने भक्त वा नौकर वना सकते हो। 
राम हो जाओ, राम आप को सब कुछ देगा, सूर्य्य, तारे, चायु 
खागर, मध, चन, पर्वत और क्या नहीं,सव कुछ देगा । पत्येक 
चस्तु आप की हो जावेगी। क्या यह एक प्यारा सोदा नहीं 
है? ऐ प्यारे! क्‍या ऐसा नहीं है ? कृपया सब चीज़ लो । ' 

प्रभात चार चज्ञे उपा वायु (8०7०7०) के चुम्बन से जगाए 
जाकर ओर स्वतन्त्र पचन द्वारा हेसाय ज्ञाकर तथा प्यारे 
चहचहाते हुये पत्तियों के प्रिय गाने द्वारा स्वागत (स्तुति) 
किये जाने पर राम गिरि-शिखरों ओर नदी तट पर ददलने 
जाता हे । 


आओ हम साथ मिलकर हंस, बार २ खूब इंसे। आ 
मेरे बच्चे, खूब्ये ! राम की निर्मेय मुस्कराती ुई आँखे देख, 


अरणय-सस्वाद्‌. १४३ 


ओर प्रति तथा राम के पास रह। में ही स्वयं आनन्द मग्न 

स्वरूप हूँ। ४ 

* तुम्हारी आत्मा 
राम, 


अ+ज>> है. ००००»>«»«»वक 


हिमालय के बनों से (भेजा हुआ) एक पत्र। 
दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात किर दिन 
चीते जाता है, ओर यहां आप का राम कोई काम करने का 
समय नहीं पाता, कुछ काम न करने में ही चह चहुत लगा 
रद्दता है, अति प्रदत्त है। नेत्रों स अश्रु पात होते रहते हैं, 
और इस अति चपो चाले प्रान्त की वषो से यह ठीक वरावरी 
करता है। रोमाञच खड़े हो गए,नेत्र अपने सम्मुख की किसी 
भी वस्तु को देखते हुये खुल के खुले रह गए । वातालाप 
रुक गया,कार्य रुक गया, डुसौंग्य से (?) नहीं, बहुत सोभाग्य 

 से। आह ! मुझे एकान्त छोड़ दो ! 
ओह प्यारे ! इस भूगे के आनन्द की तरग के पश्चात 


3] 


आनन्द तरंगें केसी लगातार उमड़ रही हैं । 


- 46 760 820 ०0, (० 86 
08 १80078 एवं. 
3 एश5 एांति एंतए8, 
0# छाप 706प्रण॑ंध8. 
0६ छाप ई॥706 800 श्रछ्का8. 
फम्रक्मणाएड १ उ१07807856. 
72820'908? 770&77702688, 


अर्थः-ऐ, अत्यन्त स्वादिष्ट पीड़ा ! 
तू ऐसे दी होती रहो 


१४७ स्वामी रामतीथे- 


लिखने को दृटाओ, 
उपदेश करना छोड़ दो । 
नाम और यश से परे हृटो | 
फ्या सनन्‍्मान की इच्छा हे ? सूखता। 
कया अपमान का डर है ? निरथक | 
फ्या ये खिलोने दी जीवन के ध्येय हैं ? तक॑ और विशान 
जैचारे मूर्ख ( अनाड़ी ) हैं | उनको मुझे देखने दो और अपनी 
नेन्न हीनता की दवा करने दो । 
पत्र कश्याश5 98 880४१ प्रथा 40958, 
पा एफ परी0658, 30 87098 800 270ए8. 
2 व९8, 70 07008 6 0878 
(0६ 8४९॥४९७ मई दची6 परा0+8 478708- 
3 87070705 39 &॥ ॥8 ६४०00 870 05:58, 
६ ंप्रप्रातेद्वाए8 स7 फपोये ॥९0058. 
म#'07 ॥8 #6 80॥, 06 पैलं।ए ४086, 
_'07 998 6 प्र॥ंए6०5९ 00 7०. 
4. एञी8 शए0ते 008075 £07 ए8- 
घछक0९ ००0९8 #078, 5प"ट्टॉंगण8 0700१, पया- 
0ण४४॥९ 73758, 
पछाक्ष'8 00768 7॥णाांप्रहु ।परश्ा/0१ ४0706, 
अथेः--स्वप्न में आनन्द की पवित्र धारा बहती है, 
जागृत में वह्दी बढ़ती जाती है । 
कभी २ यह इन्द्रयों शोर नाशवान शरीर 
की सौमा से वाहिर वह निकलती है । 
यद्द सांरे जगत में बद्दती और फेल जाती है 
ओर उसे विचित्र विश्ञाम मं लीन कर देती हे । 
इसी के लिये सये प्रांत दिन उदय दोता दे । 


अरणसय-सम्वाद- श्छ्८छ 


इसी के लिये विश्व भ्रमण करता है। 

और जन्म मरण सव इसी के लिये हैं । 

ये लो ! यद्द लुढ़कती, विचित्र रूप से उमंडती और 
लड़खड़ाती हुई आनन्द्‌ की तरंग आ रही है। 

यह उमड़ता हुआ हँसी रूप मोन छा रहा है| 


आशाशांत ४ मा 


व्यावहारिक वेदान्त कया है ? 


एपशांमए, माह ठग 7,007 794 70 ४शज्िट्रपधया 
379000९906; 
कम0एआ०कक 0 ए0एॉर२ 88 28६8४४॥४६ ९वा0प8 
कंणातश०७फड 
26808 07 ग्रांगवे छत च्र0 ठक्ष्मोंट2ए 0 डिप्रषसं0्ता 
07ह287॥28707 70 20 088287089707 ; 
589770फ%/० ए॥श/०फ ते ॥0 ७00867"ए४४86 
0प्र४/07॥ ; 
90॥0 37687 #९९४॥8 88 980/78/ 705087"7 थयर्‌ 
गु6 कृ०छं।एः 07 7888 88 ॥897्र४ 500प्रोकंए8 
ग60609; 
0७ १0270 ए* 6एश्शांड-88 ब88786 76 8&प7१07 05 
07 06798४०प 87075 ; 
वज्ंग्रह #€क्ांश्वत00 धाते 70 776"86 (88 तुप08- 
“0; 
0279#8//6666 22/द667067. 76666 


अर्थः- धकापल करता और बढ़ता हुआ परिश्रम, न कि 
जकड़ा हुआ आलस्य; 


१४६ स्वामी रामतीथी- 


काम में आनन्द, न कि थकाने वाली बेगार ; 

चित्त की शांति, न कि संशय रूपी घुन; 

संगठन, न कि अस्त व्यस्त अवच्धा; 

उचित खुधार, न क्लि कट्टर (अपरिवर्तन शील ) रीति 
रवाज; 

सच्ची और पक्की भावना, न कि पुष्पित चाणी; 

तथ्य भरी कविता, न कि कपोल कहलिपत गरप; 

घटनाओं का न्याय, न कि सृतक लेखको के प्रमाण 

जीता जागता अनुभव, न कि मुरदा वाक्य- लेख; 

इन्हीं का रूप व्यावद्दारिक चेदान्त ४ 

अथवया यही व्यावहारिक वेदान्त का रूप है ॥ 


महावाक्य “अहमृत्रह्मास्मि” (मं चद्दी-त्रह्म-हं) पर एकाग्रचित' 
दो ध्यात, न कि व्यक्तियों ओर दले के प्रसार ओर अस्त 
उयस्त पर ध्यान, स्वभाव से दी शाक्के, स्वतन्त्रता और प्रेम 
चदल जाता है। यह शरीर के रोम रोम में भरा हुआ 
अनन्त ईएचरत्व, यह चलचान अद्भेत, यह शाक्ते शाली भक्ति, 
यह प्रज्यलित प्रकाश ही हें जिसे शास््र अचूक ( अटल ) 
च्रह्म शर! कहते है । 

अरे हिलने डुलने बालें, चम्चल, संशयात्मक चित्तों ! 
अब अधिक निरुत्साह भरा कंद्रपन ( धादीन यधावलम्बन, 
07700059) और नास्तिकता क्षी आवश्यकता नहीं ! सब 
संशयों और विपयों को जला दो, सब मत-मतान्तर तुम्हारी - 
अपनी रचना है। चाहे खत्ये परे की एक थाली दिखाया 
जा सके, चाहे पृथ्ची एक खोखला गोला सिद्धि की ज्ञा सके, 
चाहे वेद ईश्चर का श्वास ने सिद्ध किये जा सके, किन्तु तुम 
इंश्चर के अतिरिक्त ओर कोई भी पदार्थ नहीं हो! सकते। 


अरणय-सम्वाद्‌- १४७ 


तुम्दारे इश्चरत्व से निकला हुआ एक शब्द (वाक्य) घास के 
ठयणों, बालू के कणो, धूल के परमाणुओं, हवा के फाकों, वर्षो 
की दूँदी, पक्तियों, पशुओं, देवताओं और मनुष्यों द्वारा भी 
स्वीकार किया जावेगा। वह अवश्य कन्द्राओं ओर वनो मे 

'झूजेगा, ग्रामो ओर झोपड़ियों में गजेगा, यह शहरों ओर 
सड़का मे अवश्य गूज़गा, शहरों से होकर समस्त संसार 
को भर देगा, चकित (वा रोमॉच) कर देगा ! ओह स्वतन्त्रता ! 
आज़ादी ! हु 


नदी के गिरि-लोतों को खुनहरी वफ़े की चट्टानों के भारी 
कोप से भर दो, ओर - उस की सारी शाखाएं, धाराये, ओर 
नहर खेतों को आज़ादी से फलने फ़ूलने निर्मित्त सींचती 
हुई भरकर वहेंगी। जीवन के निकास, प्रेम के उद्यम, आनन्द 
और प्रकाश के चश्मे को अपनी अनन्त शक्ति ओर पचिच्रता, 
' और इंश्वरत्व धारण करने दो, इस परिच्छिन्न आत्मा की 
अलग रखने दो,भावों से तर बतर होने दो अर्थात्‌ मन को इन 
भाषों से भरने दो, ओर हाथ, पॉव, नेच, नहीं नही, शरीर का 
' भ्रत्यक अचयच तथा आस पास के पदार्थ भी अवश्यमेव 
एकता का एक रूवर्य निर्माण करेंगे ओर शक्ति का तूफ़ान 
जारी कर देंगे । 


शाज-सिदासन पर राजा की उपस्थित मात्र ही दवोर भर में 
शान्ति वा व्यवस्था स्थापन कर देती है, उसी प्रकार किसी 
मलुप्य का अपने ईश्चरत्व ( निजी महिमा, स्वराज्य ) पर 
स्थित होना ही समस्त जाति में जीवन और शान्ति स्थापन 
कर देता है । 

हे अल्प विश्वाखियों ! जागो ! अपने पूर्ण प्रताप में जागो! 
ओर अपनी शाही वेपरवाही.की एक दृष्टि मात्र,अथवा अपनी 


'श्४८ .._ स्वामी रामतीर्थ: 


दिव्य लापरवाही की एक ओर से पवन भी अत्यन्त घोर नके 
की मनोहर स्थरी के रूप भ परिवर्तित करने में काफी है । 


निज घर आओ, निज घर आओ 
ऐे. भटकने वाले ! निज घर आ 
के के 
ओ ( निज्ञानन्द की ) स्ुदुपवनों ! चलो ! ऐ. पवनों | इन 
शब्दों के साथ सम्मिलित हो जाओ जिन का तात्पर्य वही है 
जो कि तुम्हारा है । | 
आओ हास्य ! ओ हास्य! 
आओ अविनाशी आनन्द और दास्य ! 


"86४७ 08 3888 708प्राागट 0 9700७ गए: 
ढणांगट् 08टो: 2ह6छ! 8 08 . #पह ग्रटट९४5चच7ए 
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प0 ह6 हएस्यी 07 6 08000 7 40 ७0008, 
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7९९९55क'५ ६0 वेल्यापा 0 धाढ 7 छ6्6६ 2४० 0 
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अरण्य-सम्धाद- १७६ 
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ह6ए 70४ 92९007॥6 #7'पंह ते 409ए9878. ेल्‍ 
॥र० हां! ॥6 ॥85 [एम हा 70 गत 6068 ॥6 0फ 
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फ्यांगरापों 00" ७एश', पर0'6 ६78 69 ्रं5 5७"एश78! 
5.70 (8 फए070 48 79६780456 ! !! 
अर्थ/+-- बहुत युगों के पश्चात्‌, एक दीधे किन्तु आवश्यक 
काल तक गाढ़ निद्वारमें रह कर,( जन्म-मरण के ) हूटे हुपए 
क्रम को पुनः धारण करके 


शुइ० , स्वामी रामतीर्थ- 


चनो के मोर की कूक को झुना (अर्थात्‌ कूक में अपने को 
अज्ुमव किया ) । ः 

पूर्व जन्मों के जड़ शरीर रूपी पत्तों मं से खिलती हुई कोपल 
के रूप भें ( नवीन जन्म में ) अपने को अनुभव किया। 

जैसे प्रिया-प्रीतम दोना अपनी प्रथम रात्रि के मिलांप के वाद 
ख्य को विशित्र रूप से देखते हैं, बेस ही संसार पर सर्य 
के उदय होते नई महिमा देखी ( अ्थांत्‌ अपने आप को. 

. खयादय भें विचित्र रूप से अतुभव किया ) । 

सारा संसार पलट गया ओर मतलब पूर्ण हो गया, यहां तक 
कि छोटी से छोटी दस्त से भी सन्द्रता कलने लगी; सारे 
पुराने दृश्य नये हो गये; प्रत्यक वस्तु चेतन स्वरूप व 
बरह्ममयी हो गई ।* 

घाछ्धि ओर सभ्यता से आवश्यक शिक्षा लऋर, उसे भली 
प्रकार समझ कर, अपने मे धारण कर ओर उस के 
फलो को प्रकट करके अब पुनः चृक्तों, पश्चुओ ओर 
तारा के साथ में महा पथ पर पुनरागमन कर रहा हैं| 

ऐसी राचतियों ओर दिनों भें गमन कर रहा हूँ जिन का 
कोपों के शब्द-त्रशों में पता तक नहीं। 
ओ वायु ओर खय के घुम्बना ! 


ओ मुक्तात्मा ” पूर्ण मन्‍्तव्य ओर रीतिखाज़ से मुक्त ) 
के आनन्द । 
सब बातों फे करने का साहस करते हुए, खुलभ गामी, 


भधाण को हथेली पर रक्खे हुए, 

अन्त मे परिभश्रमक यात्री निजञ्ञ धाम को लोटता हूं । 
जब चद्द लोटता है तो चह्द, उन समस्त वस्ठुओं की 
झोर जो उस को लोटन से रोकने में व्यर्थ यत्न करती 


थीं, उन में से क्रिसी के लिये भी दाये बाय दृष्टि नददीं 
डालता दे । 


अरण्य-सम्धाद-  शघ१ 


उन से धोखा खा कर नहीं किन्तु उन सब को अपनी २ 
स्थिति में छोड़ कर जान वूककर गुज़र जाता है | 
तब उठो कोर उस के पीछे हो लो, 
क्यांकि उस के मा के कांटे ओर भाड़ी 
अचब प्रष्प ओर फल रूप हो गये हैं । 
जब तक वह उन वस्तुओं का त्याग नहीं करता 
तथ तक उस प्रेम ओर भक्ति को जो उन में हे बह 
अतुभव नहीं करता है । 
ओर वे पदार्थ उस के नित्य भ्रद्धालू भक्त ही नहीं वल्कि 
सबको से भी बढ़कर हूँ 
ओर यह संसार स्वग हूं. 
में कोन हूँ ? 
एक दर्पण लो ओर उस मे सुझे पतिविस्थित देखो. 
अपने भीचर एकान्त मे प्रवेश करो ओर मुझे ही मोनशक्ति 
भान करो खझुय्य की ओर इप्ठि उठाओ, ओर वहां भेरी 
' आकृति देखो | 
“निश्चय करके मुझे! जानो, यही महुप्य का सर्वाच्च 
लाभ है। छुझे ज्ञानो; जो कोई मुझे जानता हे उस के भावी 
झुख में किसी भी काय्ये दारा वाधा नहीं पड़ती। जो मुझे 


ज्ञानता है उस के चहरे की चमक कभी न मिटेगी /। 
- ( उपतिषद ) 


व्‌ जो काई भी हो, जब तेरे नेत्र की पलके मेरे देखने 
को नीचे गिरती हे तो तू धन्य है। चह स्थान भी धन्य है, 
अहाँ तू ददलता है, क्योंकि तेरी राम-दृष्टि के प्रभाव से 
वह स्थान सवगे मे परिवर्तित हो जायगा । मेश घर 
सन है । 

परे हृदय में धड़कने वाला, तेरे नेन्रों में देखने वाला, 


श्र स्वामी रामतीर्थ: 
तेरी नाड़ी में चलने वाला, पुष्पो में मुस्कराने चाला, विद्यत 
में हँसने वाला, नदियों में गरजन वाला, ओर पर्व॑तों मे 
शान्त रहने वाला यह सब राम है। ब्राह्मणत्व को दूर फंक 
दो, स्वामी पने को जला दो, अपने को निज स्वरूप से 
भिन्न करने वाले पद ओर उपाधियोको परे फंक दो; ऐ प्यारे ! 
राम तुम्हारे साथ एक है । तुम जो कोई भी हो, विद्वान 
वा सूख, धनी या निधन, नर या नारी, महात्मा या पापी, 
क्राइस्ट या जूडस, कृष्ण या गापी, राम. तुम्दारा अपना 
आत्मा ( निज स्वरूप ) है | मे ने यहाँ निश्चय कर लिया है 
फि तुम्हारे दिल मे मेरा इंश्वरत्व तुम्हारा इंश्चरत्व होकर 
गरजे और वह आप के पत्येक कार्य या चेए्टा स प्रकट हो । 

मुझे जमनी, इंगलिएड, अमरीका, भारत और सब को 
स्वतंच्र के लिये अवश्य दिला डालना है। में पुराने खल 
से थक गया हूँ । हे स्वप्न मं चलने वाले ! क्‍या तृ हिमालय 
की इस गर्ज को खुनता है ? क्‍या तू कड़कती हुई उप्ा की 
अनुभव करता है ? स्वतंत्रता ! आजादी ! , | 

यह कोई मिस्खार ( कूठी ) कल्पना नहीं है। राम जो 
तुम्हारे आत्मा का आत्मा है, यही चाहता है, और रामाजा 
सर्च मान्य वा अमिट हें । 

स्वतन्त्रता ! आज़ादी ! 

राम का मिशन ( उद्देश्य ) चुछ, भ्ुदस्मद, ईसा और. 
दूसरे नवियों, तथा अचबतारोा की नाई अपने लाखों अनु 
यायी बनाना नहीं, चण्न प्रत्यक्ष स्री, एुरप, ओर बालिक 
मे स्वय राम की प्रकट करना, - ज्ञात्रत करना तथा उत्पन्न . 
करना है। राम के शरीर की कुचल डालो, इस व्यक्तित्व को 
भक्तण कर डाला, पीस डालो, ओर मुझे, दज़्म करके पचा 
जाओा, कवल तमसी तुम राम के साथ न्याय कर सकेंगे । 


- पत्र सजूबा । 
शी स्वामी शिवगणाचार्थ्य जी 
किशन गढ़ । 
नारायण, 
डाक्टारों का कहना है कि जब तक हमें भीतर से भूख 
“न लगे, हमे भोजन न करना चाहिये, चाहे चह कितना ही 
स्वादिष्ट ओर खुम्दर पदार्थ क्यो न हो, ओर हमोरे कितने 
ही प्रिय मित्र ओर सम्बन्धी हम से भोजन के लिये आग्रह 
क्यों न करे । जो कुछ आप ने लिखा है चह नितानन्‍त ठीक 
' है। यदि में तुरन्त रचाना हो जआाऊँ, ते आप की और किशन 
गढ़ रियासत के सुयाग्य प्रधान मन्जी दोनों की सत्सगति 
का आनन्द लूटने तथा आप के सबिधविक विचारों से लाभ 
उठाने का अवसर तो अच्छा है, परन्तु मेरी अन्तरात्मा की 
ध्यनि मुझे, प्रतीक्षा करेन क्री आशा देती है और इस वात 
की भविष्य सूचना देती हे कि जब में पूर्ण रूप ले तेयार हो 
ज्ञाऊंगा, तब इंस से भी अच्छे अवसर प्राप्त हो जायेगे ॥ 
अपनी पहली असफलताओं - से ( यदि उन्हें असफलता कहा 
जा सकता है) में किज्चत भी भयभीत नहीं हैँ, चल्कि पूरे 
. आशा रखंता हैँ कि मुझे अपने सविष्य जीवन में खूब सफलता 
आप्त होगी। जो कुछ में यहां कर रहा हैं वह अधवश्यमेच ठीक 
चही है जोकि हमारी किशनगढ़ की दोस्ताना सलाहा का 
नतीजा होता। दम अवश्य अनुकूल अवसरों से लाभ उठाने के 
लिये सदेव चोकन्ना रहना चाहिये । परन्तु हमे किसी तरह 
से अधीर भी न होना चाहिये । केवल काये करने की 
ज़रूरत है। जिस से कि में अपने देश-चासियों में काये करने 
की शक्ति या वल का संचार कर सकू। सुझे अपने में 
अवश्य अपरिमित शक्ति संचित करके कायोरमस्म करना चादिये। 
समय आंने दो, आप निःसन्देह मेरे साथ होंगे । 


श्ध्2 स्वामी रामतीथे- 


यदि मुमे छुद्ध बातों के सम्बन्ध में दी गड़बड़ कर्ण 

नहीं फिरना है, किन्तु मात-भूमि की वास्तविक और स्थायी 
सेवा करना है और मुझे अपने आप को अपने देश के लिये 
कुछ लाभदायक सिद्ध करना है, तो में यह अनुभव करता 
है कि मुझे कुछ ओर तेयारी की आवश्यकता दें, जिस से 
में अपने आप को इस महान कार्य के समान योग्य बना ले । 

में यहाँ शा््रा आर पश्चिमी उच्चतम विचार का 
गददन अध्ययन कर रहा हूँ ओर साथ ही साथ अपने स्वृतन्त्र , 
विचारों का भी अजुसरण कर रहा हूँ। मुझे इस अध्ययन- , 
काय्ये में अपना समस्त जीवन-काल नहीं व्यतीत करना है ! 
जो कुछ में निरन्तर परिश्रम द्वारा प्राप्त करता रदा हैं, मं > 
शाश्र ही उसे मह्नुप्यों के हृदय ओर व्यवहार मे ले डालेगा 
यथा उन्दे दे दूंगा। मुझे पूरा भरोसा छे कि यदि में चाहता ' 
तो इस से वहुत पू् दी देश भर मे एक भयानक हलचल 
उत्पन्न कर दी होती, परन्तु मेरी भी ज़िमीर है, ओर में 
कभी भी न व्यक्तियत गो रत, न लाभ, न धमकी, न भयकर भय, 
आर न ही झत्यु के भय से ऐसी बात का उपदेश करूंगा कि 
जिसे मेने स्वयं अनुभव न कर लिया हो कि वह रूच्ची है। 

यदि सत्य में कोई शक्ति हे--जैसा कि निः सन्देह वद्द एक ' 
अनन्त शक्ति हे-राजा तथा साधू, कछुलीन तथा साधारण 
जन सच को अवश्यमेच स्वामी रामतीर्थ द्वारा स्थापित 
सच्चाई के रूण्डे के सम्मुख शिर कुकाना और उस के 
अनुकूल चलना पड़ेगा। में इस काय्ये के लिये योग्यता विशेष 
रखता हैं आर यदि शीघत्रता या अधीरता से में अपने आप 
को किसी न्यून काय्ये मे संयुक्त कर दूंगा तो मेरे लिये यह ६ 
अपनी शक्तियों को व्यर्थ फेकना दोगा । 

मुझे उपदेश करना है, नहीं तो में बचपन से द्वी इतने शोक़ 


पत्र मंजूंप।, 


ग्रति यह आकांक्षा क्‍यों रखता। मुझे उपदेश ज़रूर करना दे, 
नहीं तो में अपने माता, पिता, पत्नी, बच्चों, सांसारिक 
स्थिति (पद्वी ) और आशापूर्ण उन्नति का त्याग ही 
क्यों करता ! जो कुछ में यहां अनुभव कर रहा हैँ, उसे दिव्य 
अग्नि से परिपूर्ण हो, उत्साह व साहस के साथ, निर्भेय 
होकर, सब प्रकार के विष्नो ओर विरोधों का सामना करते 
हुये मुझे उपदेश करना है । भविष्य के लिये रुपये रखने की 
आप की सम्माति को सें धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हैँ। 
नित्य कसरत का जाती है| स्वास्थ्य अच्छा हैं। जल 
वायु वहुत द्वी उत्तम है। आप के लिये और वाबवू साहव के 
लिये शान्ति | शान्ति !! शान्ति !!! चाहता हूँ । 
राम तीथ स्वामी | 
>-++ ४##-३+--- 
-#ब्जलाल गोस्वामी, कानूगों रियासत जम्मू * 
प्रियचर, 
यह जान कर पसन्‍नता हुई कि आप किसी काम में 
लग गए हैं! सदेव इंमान्दार ओर तत्पर रद्दना। अपना 


कतेव्य दर्श्त श्रद्धा पूचेक-करना | अपने समय का कुछ 
भाग अप्तिदिन भमगवहीता और योगवासिष्ठ के अध्ययन 
करने में देते रहना । कभी असावधानी: परत 3४ 

अपने सदाचरण खे अपने आप 'को उस उच्च कुल के 
योग्य सिद्ध करना जिस से तुम्हारा सम्बन्ध हे। 

प्रलोसनों के अधीन मत होना। 

हर खुखराय को ओरेम आनन्द कहदेना | 

चाहे क्‍या ही क्‍यों न हो, दियानतदारी और खसचाई को 

मत छोड़ना । ेृ राम । 
# स्वामी राम का भर्ताजा । 


॥्छ् राई 
विशेष रियायत 
अग्रेजी भापा में श्री स्वामी रामतीथ की< 
संक्षिप्त जीवनी जो उन के एक (गांणित विद्या . 
पर ) व्याख्यान के साथ सजिल्‍्द पुस्ताकार / 
में प्रकाशित है ओर ॥) दाम. प्र विके रही 
है, उसे विद्यार्थी लोग ओर श्री रामतीथे ग्न्‍्धा-: 
वली के स्थायी ग्राहक केवल ॥) दाम पर + 
सकते हैं। यह विशेष रियायत केवल राम| 
चरित्रास्तत के घचारा्थ ओर विद्यार्थी लोगे। 
के विशेष लाभाथथ को गई है । 
मैनेजर 


श्री रामतीथ पबव्लिकेशन छीग ../ 
गणुशगंज, लखनऊ<-.. 
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